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दो शब्द 


“पक्ौषधि गुणविधान” क्याहै ? इस प्रश्न के उत्तर में मुझे 
पुस्तककी प्रशंसा के पुत्न बांधघना अभिष्ट नहीं है, वल्कि अत्पन्न 
होने वाले सन्देह्ठ को निधाण करना है । 

संभवत लोगों का ख्याल होगा कि “एकोपधि ग़ुणविधानँ 
में अन्य समस्त गुणविधानों का संग्रह होगा । यद्वि से ऐसा 
करना चाहता तो एक सीमा तक सुझे अधिकार था, क्योंकि 
विभिन्न गुण विधान भी तो एकोपवि-अमिश्रित औषधि से ही 
सम्बन्ध रखते हैं | किन्तु मेने ऐसा नहीं किया और वह केवल 
इस बिचार से कि इस पुस्‍्ठक के आहक भी वही सज्जन हैं जो 
इसमे पहिले समस्त गुण विधानों को खरीद चुके हैं, या भविष्य 
में अवश्य खरीदेंगे। इसलिये पुन्रः वही वस्तु देना अनुचित 
सममता हूँ। इस पुस्तक से नये से लये प्रयोग प्रकाशित किये गये 
है ओर इनमें से अधिकांश प्रयोग मेरी फार्मसी के धर्माथ विभाग 
से सदेव व्यवह्नत होते रहते हैं । इसलिये मे कह सकता हैँ कि 
यह पुस्तक भ्रत्येक वेद्य, हकीस, डाक्टर तथा हर एक सद गृहस्थ 
के लिय बहुत्त ही उपयोगी सिद्ध होगी | इसमे अनेक रोग उस 
उच्च श्रेणी के हैं कि जिनकी तुलना मे अन्य योग मिल्लने कठिन 
हैं। से आशा करता हूँ कि आप लोग इसका, सन्‍्मान करके मेरे 
परिश्रम को सफतल्न बनायगे 


संगरिया ( बीकानर ) विनयावनत 
१-१-१६७४१९ | लेखक--- 


भूमिका 


अब इस बात को संसार मान गया है कि मिश्रित योगौ- 
पथियों कि अपेक्षा अमिश्रित एकोषधि में रोगो को मिटाने का 
अधिक प्रभाव होता है।इस पुस्तक फी रचना उन सुनहरो 
नियमों के आधार पर हुइ है, जिनका आविष्कार आज से तीन 
हजार वर्ष पूरे हुआ था । आजकल भी विद्वान वेच्यो की सम्मतति 
में वही योग्य चिकित्सक हे-जो एक्रोषधि से चिक्रित्सा करता हैं। 
यही कारण है कि बड़े २ विद्वान श्रोर योग्य चिकित्सक अ्रत्यन्त 
संक्षिप्त और छोटे प्रयोग लिखते हैं। इस विचार से भी यह 
पुस्तक बेद्यो के लिये एक शिक्षक और पथग्रदश्शक का काम 
देगी, क्योंकि इस पुस्तक के योगो की समस्त ओपधियां सवत्र 
सरलता पूर्वक प्राप्त होने चाली जडी बूटिया या प्रतिदिन व्यवहार 
में आने वाली वस्तुय हैं, ज्ञिनके लिये किसी बड़े दवाखाने की 
तलाश की आवश्यक्ता नहीं होती, और फिर सबके सब योग 
प्राय: अनुभूत हैं । इसलिये किसी प्रकार कौ हानि का भय भी 
नहीं | अतः सब वबेद्य, अवेधद भी इससे लाभ उठा सकते हैं। 
फिर विशेषता यह है कि एकोषधि होने के कारण, ओऔपधि- 
निर्माण में आने वाले कष्ट ओर अधिक समय की भी आच 
श्यक्ता नहीं। पुस्तक का प्रबन्ध, ,ओर चिकित्सापद्यति का ढंग 
इतना सुन्दर हे कि साधारण से साधारण चुद्धि रखने वाला 
व्यक्ति भी इससे लाभान्वित हो सकता है। इस पुस्तक के जितने 


( ८छ ) 


थोग हैं वह सत्र के सच आजतक बढ़े २ कुद्धस्व शत्ता द्वियो स 
हृएय पट से बन्द रखते चले आरहे थे ओर इजारों रुपयों के 
बदले मे भी प्रकट करना स्वीकार न करते थे, किन्तु यह लेखक 
की योग्यता और उदारता है कि उन्तको कठिन परिश्रम से प्राप्त 
करके जनसाधारण के ज्ञाभाथ निल्लेसि भाव से प्रकाशित कर 
दिया । इस पुम्तक में चह अद्भुत प्रभावशाली एवं चमत्कारों योग 
हैं, कि जिनके प्रभाव को टेखकर प्रत्येक सनुष्य आश्च्य चक्रित 
रह जाता है। में इस पुस्तक ऊ ब्रिपय में इससे अधिक कुछ नहीं 
लिख सकता कि यह पुस्तक चिकित्सक, अवचिकित्सक के लिये 
विभिन्न पहलूओं से ससान ल्ाभकारो है| प्रत्यक व्यक्ति इस पढ़ 
कर यही सोचेगा कि यह पुम्तक मेरे लिये ही लिश्ी गई है । इस मे 
पहिले ऐसी कोई पुस्तक नही लिखी गई । साराश यदि इस पुस्तक 
की विशेषताओं का सबिम्तार वणन करू तो इतनी ही बड़ी एक 
ओर पुस्तक तेयार हो सकती है । मे इतना लिख्यकर ही सन्तोप 
करता हूं । इसको विशेषताय पुस्तक पढ़न से पाठकों पर स्वय ही 
बिद्त हो ज्ञाबेगी, अतः पाठकों का कतव्य है, कि बढ़ इस पुस्तक 
का अधिकाधिक प्रचार करके लेखक के परिश्रम्न का सन्‍्मान करें 
ऐसी ही अन्य क्षतियां देने को उत्साहित करें । 


हकीम आर० ए० साहिब प्रोफेसर त्तिब्बिया कालेज लाहौर 


4: असिकात किव्यकन 
सावाबहाककज ०4 शहफ ६* | ह*] ७ ७ 
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जुकाषाथ गण वधान “ 


02 0 न 


शिर के रोग 


यद्यपि शिरक्रे रोग तो इतने अधिक हैं कि उनकी गणना 
करना भी जिर दर्दी से खाली नहीं, तथापि नीचे केंचन्न कुछेक उन 
रोगो का बरण न किया जाता है, जो प्राय: ही पाये जाते है। हां यह 
बात समरण रखने योग्य है कि मनुष्य देह रुपी साम्राज्य सें 
मस्तिष्क का वही पद है जो बजीर को हुवा करता है, अतः इसका 
रूुएए हो जाना बहुत ही अनिष्ठकारी सिद्ध होता हैं, इस लिये 
मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों की चिकित्सा में आलस्य कदापि न करता 


चाहिये | 


दाव्द्ध 2 चूत 3 


नजला और जुकाम 


साधारणशतया लोग नजज्ला और जुकाम को साधारण 
रोग समझते हुये उसकी चिक्रित्सा कराने में आल्लस्य करते हैं, 


[ १० ) 

प्रत्युत परवाह भी नहीं करते | हालांकि चिद्दान वेशो और हकीसों 
ते इन्हें तमाम बीमारियों की जड बतलाया है | इनकी चिकित्सा 
में लापरवाही करन से अनन्त घातक रोग उत्पन्न हो जाने को 
आशंका रहती है, जैसा कि “अलनुसूत्त योग विन्ता्माण” पुम्तक 
में दिवरण दिया गया है । यहाँ कचल इतना लिख देना ही भ्याप्त 
समझते है कि नजूत दिमागी यदि लासिका साथ से बह तो प्रति- 
स्याय (जुराम) ओर यदि अन्दर गिरे तो नजला कहलाता है । 
इन दोनो रोगों के विशेषतिविशेष ओर अनक वार के अवुभून 
तथा परीक्षित योग दो “अनुभूत योग चिन्तामण” में प्रकाशित हो 
चुके हैं, ज्ञो सम्मवत पाठकों की दृष्टे से गुजरे होंगे। अब यहां ह 
प्रग्तुत पुस्तक के अनुरूप चह प्रयोग भेद किये जाते हैं जो राम- 
बाण होन के अतिरिक्त एकोषधि से सम्बन्ध रखते हैं । 


नजला, जुकाम को स्वादिष्ट दवा 


निम्न लिखित औषधिका अनुभव अनेक वार हो चुका है 
और प्रायः ही सवत्र लाभ दायहू सिद्ध हुई है, फिर विशेषता यह 
कि सजेदार होने के अतिरिक्त चाय की प्रतिनिधि है, बल्कि चाय 
में जो विषाक्त दोष पाये जाते हैं-वह इसमे नाम सात्र को सी नहीं 
नजला जुकाम के लिये लाभदायक होने के अतिरिक्त मस्तिष्क 
वलदायक एवं दृष्टि हितकर तथा कोष्ठट चद्धता नाशक भी सिद्ध होवी 


है। इस तो अनक जार शौकिया इस चीज को इस्तेमाल कर लिया 
 च् 
करद ६& ॥ 


[११ ] 
 प्रयोग-पानी पाथभर लेकर अग्नि पर रखे. जब खूब उबलने 
हि आई 


लगे तो उससे ७ माशा बनफशा के पत्ते डालकर तत्काल नीचे उता- 
रले और £ मिनट तक्र बतन के मूह को बन्द रखे. तद्‌ पश्चात 
छान कर थोड़ासा दूध और उचित परिमाण में मिश्री मिन्नाकर 
गरस २ चाय की भान्ति घूट 5 करऊे पिल्लावे । बस, सारे दिन जब 
भी ठूपा लगे यही उल्तु ताजा तेयार करके पिल्लाते रहे । अन्य 
क्राइ वस्तु खान या पीन को न दे | इस से एक ही दिन मे चित 
घस्थ हो जाता है और जब्च त्तक पूर्ण लाभ न हो यही चिकित्सा 
पद्धति भारम्भ रखे। अनेक वार का अनुभूत श्र रामबाण योग 


हे 
लिसोडे का चमत्कार 


स्पिग्तां (लिसौंड) नग १७ लेकर जौकुट करके पाच 
भर पानी में डाल कर पकरावे । जब आधा पानी जल जावे तब 
छानकर और दो तोला मिश्री मिज्ञाकर गरस गरम पिलावें । इससे 
बाद और पित जनित नन्नला, प्रतिस्याय थ खुश्क खांसी को अति 
शीघ्र आराम हो जायगा। 


स्थायी नजजला का शुप्त योग 


प्रयोग--? ? लग सफेद मिरच साबित ही निगलवा दिया 


करे | सात दिन के सचन से ही आराम हो जावेगा । 
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चमत्कारिक सफ़ेद चुटकी 


प्रयोग-सुहागा 'सफेद भूनकर पीमलें और श॑शी में सुर- 
लित रखें । आवश्यक्ता के समय इसमें से २ रत्ती दवा लकर चाय 
के ताइश्य गरम पानी से दिन में ३ बार सबन कराये | 


पित्त जनित जुकाम व दही का पान 


प्राय: ग्रीष्म ऋतु में जुकास हो जाया करता हैं और 

उसका कारण उष्णता हुवा करती है । बह लोग भूत करते ह, जो 

प्रत्येक जुकाम की चिकित्सा उष्ण ओपधियों से करते हे । लिम्न- 

४ लिखित चुटकला अनेक बार का अनुभूत मिद्ध है, जिसको भेरे 
> स्व० शिक्षक सेब प्रयोग किया करते थे | 

प्रयोग-गाय का ताजा दही न्यूनातिन्यून डेढ़ पाव लेकर 

उसमें मिश्री मिल्ला कर पिल्लावे । इसले गरमी का जुकाम सरलता 

पूवक नष्ट हो जाता है । 
८)अद्वितीय नस्य 

एक दिन भेरे स्त्र० शिक्षक एक नस्य तैयार करके लाये 

ओर हमे बतलाया दि यह नस्य नजला और जुकास के लिये 

अनुपम अगद है और साथ ही अपनी उदार वृत्ति से प्रयोग सी 

बदल्ादिया । किन्तु वह लापरवाही का युग था ओर उस ममय 

तक अनुभूत योग संग्रह करन का रोग का भी सुझभ पर प्रभाव 

प्कद नहीं हुआ था इस लिये प्रयोग सुब तो लिया किन्तु तनिक 
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भी परधाह न की । हां जब अनुभूत प्रयोगों की महता और आव- 
श्यक्ता का अनुभव हुवा तो एकोषधि द्ोने के कारण वह प्रयोग 
स्मरण हो आया जो अनुभव करने पर अक्सीर सिद्ध हुवा | असल 
प्रयोग निम्न लिखित है। 
९ छ ७ कर के 
प्रयो ग--इटसिट (पूननेचरा) के बीजों को लेकर छाया में 
सुखाकर अ्रति सुक्ष्म पीस कर शीशी में सुरक्षित रखे । यही अद्ठि- 
तीय नस्‍्य है । 
ग्रहेज--दिन में सोना, खट्टी चीजो' तथा दूध, दही, आलू 
अर्वी, उरद की दाल, शीतल वायु, श्रत्याधिक मेधुन ओर धूप 
में चलने फिरने से परहेज रखे'। 
पृथ्य-मू ग को दाल, गेहूँ का फुलका, पानक का शाक 
(सांसाहारी बकरी का शोरबा खा सकते हैं ) आदि | 


मस्तिष्क शूल 

प्राचीन विद्वानों ने मस्तिष्क शुक्ल के इतने भेद लिखे हैं, कि 
जिनका याद रखना बल्कि एक बारगी स्वाध्याय कर जाना भी 
सिर दरद का कारण है | अत;एवं हम इस्र विषय को छोडकर 
केचल उन भेदों का ही वर्शन करेगे जो साधारणतया देखने में 
आते हैं और उनको दूर करने के लिये हमारे कोष हें एकीषधि के 
प्रयोग उपम्धित हैं । 

अधांव भेदक 
यह एक प्रकार का सिर दरद ही है, जो प्राय: सिरके आधे 
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भाग में होता है। उसका कारण प्राय: पैतृक ही होता ई, या 
नजला, जुकाम से बिगड़ कर भा हो जाया करता हे । 
न्हु-सिर घूमता हैं चिनगारियां सी उडती हे आर 
फिर कनपटियों की रगे जोर २ से तड़पने लगती हैं, जी सिचत्राता 
है और पाडा के मारे शिर फटने लगता है। प्रकाश अत्यन्त घुरा 
प्रतीत हाता है । क्‍ 
“ अनुपत्त नस्य 
चाहे रोगी पीड़ा से तडफ रहा हो, उस ससय निम्न 
लिखित नसवार पीड़ा के विपरीत ओर के नथने में सुघा देने से | 
पाँच सात मिनट पश्चात ही छींके आकर दूषित द्रव्य निकल कर 
पीड़ा तत्काल शात हो जावेगी । 
> प्रयोगु--सिरस क चीज सुक्ष्म पीसकर शीशी में संमालकर 
रखे । वस अलनुपस नस्य तेयार है 
/ द्वितीय शुप्त योग 
समुद्र फल्न को खूब सुक्ष्म पीसकर उप्रोक्त दिचि से विपरीत 
नथने में ठपकादे | यह ऋभी विफल न जाने वाल्ला योग है । 
कपू र का तत्कालीन चमत्कार 


लिम्न लिखित प्रयोग उस पीड़ा के लिये लाभदायक है जो 
गरमी के कारण ले हो। उसछा चिन्ह 


५ 


यह है कि ज्यों २ सूथ ऊंचा 
होता जाता है, त्यो २ पीड़ा मे बाद्ध होती जाती है और दिन ढलने 
के बाद पीड़ा से स्यूचता होकर रात्रि को आराम हो जाता है । इस 
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पीड़ा को वेंद्यक में सूधांवर्त और युनानी मे दरद असाबी 
कहते हैं । 
प्रयोग-कपूर का ठुकड़ा जो चरणे के परिमाण का हो 


सुर्योक्य स घंटा डेढ़ घटा पूर्व मुन्नका में लपेट कर या बताशे में 
रख कर निगनयादे और सूर्योदय के पग्चात धनिया ४ माशा पानी 
में घाट कर मिश्रा मित्नाकर पिलादे | इससे प्रथम दिचस ही, चरना 
दूसरे दिन तो अवश्य आराम हो जावेगा । प्रमाणित प्रयोग है । 


“” अनन्तवात (उन्बन) का आश्चर्य जनक योग 


अचतवात भी अधाव भेदक की किसम में से एक रोग है 
जिलकी चिकित्मा बडा कठिन है । इसकी चार्या और चिचर्ण 
तथा जिन अनुभूत प्रयोगों स वेद्यक ससार व्मब तक अपरिचित 
था वह सब हमत अपनी प्रसिद्ध-पुम्तक “अजनुभूत योग चिन्ता- 
मर्णा” में प्रकाशित कर दिये हैं ।कचल यह प्रयोग शेप था और बह 
इसी पुस्तक में प्रकाशित करने योग्य था, इस लिय यहां लिख रहे 
हैं । हम यह गर क साथ कह सकते है कि यह प्रयोग अभी तक 
क्रिसी पुस्तक था पत्र से प्रकाशित नही हुआ | 

प्रयोग--अनतवात का तड़पता हुआ रोगी जब आपके 
पास पहुँचे तो एक मोटासा सिलावा लेकर उससे सुई चुमोदे 
ताकि मिलावा के तैल् से तर हो जाबे | फिर रोगी की कनपटी से 
तडपती हुई रग को ढू ढकर उसमे उस सुई को धीरे २ चुभोदे । 
दो चार बार यही क्रिया करने से पीड़ा एक दम शान्त हो जावेगी 
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सानो कभी दरद हुवा दी नहीं। निसनदेद् आख्चरयजनक योग है । 
सरल चुटकले 

(१) दो रत्ती नौशादर पानी में हल करके पीड़ा की ओर 
के विपरीत नथने में टपकाते से अ्रधांव भेदक को आराम 
होता है | 

(२) समुद्र क्ाग को पानी में घोल कर पीड़ा की 'ओर के 
विपरीत कान में डालने से आधा शीशी का रोग झ्ञान्त होता है । 

(३) सुल्लेमानी शुटी (जिसकां प्रयोग इसी पुम्तक के अन्त 
में छपा है ) को थोड़े से पाती में घिस कर सुंघावें। अर पीड़ा 
के लिये अत्यन्त लाभदायक है, ओर अधावभेदक की अद्वितीय 
ओऔषधि है| 

(४) सीयां साहिब की नस्य (जिसका प्रयोग अगले पृष्ठ 
पर छपा है ) श्र पीडा की अति गुण कारी दवा है । ह 


(५) दूध में जल़बी सिलाकर खिलाना अनंतवात के लिये 
अति लाभदायक है । 


(६) इट सिट के बीजों के क्वाथ से सिर और मस्तक को 
धोने से, नजत्ला और जुकाम से उत्पन्न होने वाली अर पीड़ा और 
अनन्तवात् की पीड़ा शान्त हो जाती हैं । 

प्रहेज--सूली चरतुये, आलू, बेंगन, उरद्‌ की दाल, प्याज, 
दात्रि को जागना और पीड़ा समच भोजन करने से प्रहेज रखें । 
पृथ्य-भोजन मे खिचड़ी, मूंग की दाल, गेहूँ की रोटी 


ताजा जलेबियां, या दूध जल्लेबी इस रोग के लिये अत्यन्त लाभ 
बद्ायक है । 
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नोट--अक (आक) गुण विधान, रीठा गुण विधान और 
फिटकड़ी गुणविधान में भ्रुपीड़ा और सिर दरद के श्रत्यन्त 
गुणकारी व अद्ठवितिय योग पश्रकाशित किये गये हैं, जो सब के 
सब मुफरद (एकोषधि) योग हैं अतः विशेष जानकाशी के लिये 
वक्त पुस्तकों का श्रध्ययन अवश्य करें । 


मीयां साहिब की नस्य 


एक मिर्या साहिब जिला लायलपुर के किसी ग्राम को 
सबस्जिद के इसाम थे। आप एक नम्य बनाया करते थे, जो कि 
ईश्वर प्रदत्त गुणों के कारण लोगों में अत्याधिक भ्रसिद्ध हो रही 
थी और विशेष कर श्र पीडा के लिये तो अत्यन्त ही गुणकारी 
सिद्ध हुई थी। चेंकि मियां साहिब हमारे मित्रों में से एक थे, इस 
लिये उन्होने बिन पूछे अपना प्रयोग स्वयं हीं बतादिया था, जो 
निम्न लिखित है । द 


भटकटाई (जिसको छुमक निमोली भी कहते हैं। पीत वर 
की लें ओर छाया में सुखाकर सुद्स पीस कर सुरक्षित रखें। 


सेवन विधि--आवश्यक्ता के समय अत्यन्त अल्प मात्रा 
में नस्य की भान्ति सुंघावें । 
गुण-प्लरु पीड़ा अनन्तवात, शिरशूल, जुकाम को लाभ 


करती है । दिमाग की रणगों में रुका हुवा द्रव्य छीके आकर निकत्त 
जाता ह और सिर हल्का हो जाता है । 
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गरमी का सिर दरद 


यदि गरमी के कारण से सिर दर्द हो तो चन्दन घिसकर 
माथे पर लेप करन से दरद बन्द हो जाता है | इसी प्रक्तार ज़ध 
के आटे को पानी में घोल कर माथे पर लेप करना भी लाम- 
दायक है । यदि सर्दी के कारण से सिर दरद दो तो जायफल 
को मीठे तेज में घित कर माथे पर लगाने से पीड़ा शान्‍न्त हो 
जाती है। 


निसियां 


निसयां के रोगी की स्मण शक्ति नष्ट प्रायः सी हो जाती 
है । उसे यत्न करने पर भी कोई बात याद नहीं रहती । इसका 
कारण या तो मस्तिष्क (दिमाग) की निब्रलृता, या दिमाग में चल- 
गस की अधिकता हुआ करती है । यदि इस रोग का कारण 
मस्तिष्क की दुर्बलता हो तो मस्तिष्क को पुष्ट बनाने थाली ओऔप- 
धियो का संवन करें। मस्तिष्क दुषलता क चिन्ह अगज्ने प्रष्टों में 
पढे | निम्त लिखित प्रयोग निसरयां राग के लिये लाभदायक हैं । 


भोजन ओर ओषधि 


हकीसो का ऊुथन है कि वह दवा जो भोजन के रूपमें हो- 
समस्त ओपधियों से उत्तम होती है । उसस दुसरे नंबर पर जड़ी- 
बूटियों का संबन है, क्यों कि यदि उनसे फायदा न होगा तो नुक- 
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सान का भी भय नहीं है । अतः एवं हम इस रोग के लिये एक 
एसाही प्रयोग भेंट करते हैं। जो महाशय इस से घृणा न करते हों 
चह लाभ उठा सकते हैं। यह घोग कंबल्न मासाहारी'लोगों के 
लिये हैं'। जोमांसाहाारी नही है, उनके लिये और प्रयोग लिखेंगे । 
ग्रयोगू-तीतर एक प्रसिद्ध पत्ती है उसका साँस प्रायः इस्ते- 


माल करने से निसियां का रोग मिटकर स्मरण शक्ति बढ़ जाती है । 
चुरकला 


दारचीनी के छोटे २ टुकड़े जेब में रखा करे ओर दिल में 
तीन चार टुकड़े चच्राकर रस चूमते रहे | कुछ ही दिन इस प्रकार 
करने से आप पर रवय॑ प्रकट हो जाबेगा कि मस्तिष्क शक्ति 
श्रासाधारण रूप में उन्नति कर रही है ओर निसियां का रोग 
मिट रहा है । 


मस्तिष्क की दुर्बलता 
कारण-रक्त की न्‍न्यूनता, अधिक मानसिक परिश्रम, बहु- 
मेंथुन, हृदय की निर्बलता से दिमाग कमजोर हो जाता है। 
चिन्ह-दृष्टि मद हो जाती हे, कानो में बाजे से बजते हैं, 


सिर के प्रष्ठ भाग में पीड़ा रहती है। मस्तिष्क की दुबलता दूर 
करने के लिये निम्न लिखित प्रयोगों में जो अनुकूल पडे, बनाकर 
सेवन करें । 
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मस्तिष्क बल दाता घी 
की कि दृष्टि मान्य, निसियाँ और म्तिष्क व दुर्बा रत के किए अनुपम बग्तु है। 


मस्तिष्क की दुर्बलता और विशेष कर दृष्टी मान्य को दूर 
करने के लिये इस घी का इस्तेम्गल बहुत गुणकारी सिद्ध होता 
है । यद्यपि इसके गुण तनिक देर में प्रकट द्वोते है किन्तु खाने 
वाले ही जानते हैं कि इसके गुण कितने उत्तम ओर स्थाइ 
होते हैं । इसके निरन्तर संचन से दृष्टि अत्यन्त तीत्र हो जाती हे 
ओर फिर विशेषता यह कि साधारण घर मे इस्तेमान्र होने वाढ्वी 
चीज हे । 


,/. प्रयोग-एक सेर उत्तम गौ घुत में आधपाव लड़डु गुड़ 


कूट कर डाल दे ओर मन्द्‌ २ अग्नि पर पकाते रहे । पहिले शुद 
सीचे बेठ जायगा किन्तु बाद मे ऊपर आना आरम्म होगा, यहां 
लक कि तमाम गुड़ ऊपर तेर आवेगा, परन्तु अभी इसमे चेप 
आकी होगा इस लिये कुछ देर ओर पकते दे । जब देखे कि पकते 
श चेप दूर हो गया | और गुड़ लाखकी भान्ति का होने लगा है 
तब उसे तत्काल अग्नि पर स उतारलें (यदि असावधानी हे देर 
हुईं तो घी कड़वा हो जायगा) और गुड को घृत से प्थक करल्ें 
(इसे बालक बताशो को तरद्द खा जाते हैं) और घृत को किसी 
शुद्ध पात्र मे सुरक्षित रखे । 

घर में साधारणतया जो घृत इस्तेमाल होता है, यदि उसे 
इसी प्रकार से बनाकर सेबन किया जाय तो कुटुम्च भर की दृष्ठी 
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तीत्र हो जायेगी | कोइ हानिकारक द्रत्य नहीं है और न अधिक 
लागत की चीज है । क्रेबल घी को साधारणतया साफ करना 
है | इसके गुणों का अनुभव तो वही कर सकेंगे, जो सेवन करेंगे, 
वरना इसके गुणों का वणन करने 'की शक्ति जड़ लेखनी में 
नहीं है । 


अन्य प्रयोग 


ब्नक खाद्य पदाथ ऐमे हैं जो तनिक से परिवर्तन से 
अकक्‍्सीर बन सकते हैं । निम्न लिखित विधि से अन्डो को सेवन 
करना बहुत ही गुणकारी होता है। 


ग्रयोग-मुर्गी के दो कच्चे अंडो की पीतता आधा सेर द्ध 
में खूब फंट कर और शहद से मीठा करके पिया करे । मम्तिष्क 
के लिये अत्यन्त पोष्टिक वस्तु ह | 

नोट-मस्तिष्क को बल देन वाले ऐसे ही और बहुत से 
चुटकल्ले वर्णन किये जा सकते हैं, मगर चूंकि वह “बादाम गुण 
विधान” ''सोफ गुण विधान” आदि पुस्तकों में लिख चुका हूँ 
अतः यहा वर्णन करने की आवश्यक्ता नहीं | हां केघल एक 
आश्रयेजनक योग हम अपनी अत्यन्त प्रसिद्ध और प्रमाणित 
पुस्तक “अनुभूत योग चिन्तामणी” से ऊद्धत करके यहां लिख 
रहे हैं । ५ 
आश्रय जनक चुठकला 


यदि दिसाग खाली हो चुका हो, और इस कारण से सिर 


[ २२ ) 


हिलाने से दरद होने लगता हो तो मुर्गी के एक अंडे की ताजा 
पीतता हथेज्ञी पर रखकर रोगी का कान ऊपर रखवाद | दूस, 
पन्‍्द्रह मिनट में तमाम पीतता स्वयंमेच दिमाग में चली जाबेगी 
ओर एक सप्ताह में सम्तिष्क बलवान हो जायगा, जिसका चिन्ह 
यह है कि फिर पीतता दिमाग में कदापि न जासकेगी । 


सन्निपात्त 
विवरण ---दिमा ग॒के जीहर में शोथ आज़ाने से रोगी को 


मुच्छो हो जाती हे । विशेष विवरण जानने के लिये देखो 'अनुभूत 
योग चिन्तामणी”' पृष्ट रे८ 


इस रोग के चिशेषात्तिविशेष प्रयोग तो “अनुभूत योग 
चिन्तामणी ” में प्रकाशित छिये जा चुके हैं। यहां केवल एक 
प्रयोग लिखा जाता है, जो अन्यन्तही चमत्कारी है । 


सन्निपात की तत्कालीन चिकित्सा 


ग्रयोग--यद्यपि यह प्रयोग यवनो के लिये है यथापि अब 
ओर कोई साधन प्राप्त न हो तो इससे तज्ञाभ उठा सकते हैं। 
जवान मुर्ग को मारकर उसके पेट में से तमास द्रव्य निकाल डालें 
ओर गरम २ ही रोगी के सिर पर बांधदे | यदि रोगी के सिर 


पर बाल हों तो केची से कतर कर बांघें । इससे रोगी की मूद्धा 
शीघ्र ही दूर हो जाती है । 
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प्रहेज-रोग शान्त होने से पूव भोजन बिलकुल न दें। 
गरम वस्तुओं तथा धूप में चलने फिरने से प्रहेज रखें। 


पृथ्य--आराम होने के बाद रोगी को जोका सत्त्‌, खांढ 
मिलाकर या साबूदाना, खिचड़ी, मू'ग की दाल का पानी दें । 


दिमाग के कीडे 


दिमाग में कीड़े पड़ जाना मृत्यु का चिन्ह सममका ज्ञाता 
है । यह अत्यन्त ही घातक रोग है। इससे सिर में दरद रहता है 
ओर अवाज में गुनगुनाहट पैदा हो जाती है| प्रायः हालतो मे 
नाक बेंठ जाता है | डाक्टरी में इसकी सफल चिकित्सा नहीं 
सिलती, हां आयुर्वेद और यूनानी में कई ऐसे उत्तमोत्तम प्रयोग 
हैं, जिनसे तुरन्त ही कमी मरकर नासिका मांगे से बाहिर निकल 
जाते हैं | यहां एक खाने की दवा के प्रयोग का वर्णन किया जाता 
है, जो श्रीयुत वेबराज जी वेद्य का अनुभूत है और आपने बड़े 
उत्साह के साथ इस पुस्तक में प्रकाशनाथ भेज्ञा है, किन्तु मुमे 
अनुभव करने का अवसर नहीं मिला । 

प्रयोग-खरगोश की मेगनी एक नग गुड से लपेटकर 
गरम पानी से रोगी को खिलादे | समस्त कृमी बाहिर गिर पड़ेगे। 

एक अहू त नस्य 

कनखजुरा जो प्रसिद्ध कीड़ा है, उसको छाया से सुखाकर 
सुक्ष्म पीसले और उसकी नस्‍्थदे, इससे तमाम कीड़े निकत्न 
जायेगे ओर फिर कभी न होगे । 
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अपस्मार मगी । 
इस रोग के सन्यासी प्रयोग 


हस रोग में दौरा पड़ता है ओर दोरे के समय रोगी गिर- 
कर मुछित हो जाता है। मूह से काग आने लगती है।इस 
शेंग के भेद और विचर्ण लिखने के लिये यह छोटी सी पुस्तक 
प्रयाप्त नही इस लिये इस विषय को छोछ देते हैं। बारूकों की 
भगी की चिकित्सा भी यहां न लिखकर इसी पुस्तक के अन्त 
में “बालरोग”” के वरणुत्त सें लिखेगे । 


अत्तांड हकीम को अपू भेंट 
जिससे अपस्मार के र्िन्ह भी शेष नहीं रहता 


एक कोडा गेहूँ के दाने के बराबर होता है, जिसका रंग 
भूरा होता है और टांगे अत्यन्त छोटी २ होती हैं | खेतों मे कहीं 
कही मिलता है | इसके रहने की जगह ओखली जेंसी होदी है । 
धमारे प्रांत मे इसे घधू कहते है । यह अपस्मार के लिये अतीव 
गुणकारी सिद्ध होता है । 


विधि----एक नग प्रतिदिन गुड़ में ल्पेटकर पानी से 


निगलवा दिया करे। इसी प्रकार २१ दिवस के सेचन से आजी- 
वन इस रोग से छुटकारा सिल्ल जायगा। 
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अपस्मार को सन्यासी धूनी 


खटप्रत्न जो चारपाइयों में होते है-उनको प्राप्त करते रहें 
ओर एक कपड़े पर मलते रहे | यहां तक कि कपड़ा ख्वटमत्नों के 
रक्त स तर हो जावे । बस, इस कथड़े; को सुरक्षित रखे और 
जब रोगी को अपस्मार का दौरा पड़े तब्र इस कपड़े में से थोड़ा 
सा टुकड़ा काटकर बत्ती बनावें और उसको आग लगाकर उसका 
धू आ रोगी के नाक में पहुँचादें । इश्वर की दया से उसी दिन 
नाक में से कीड़ा निकलकर रोगी स्वस्थ हो जावेगा | वरना फिर 
कभी दोरा पड़ तो यही क्रिया करें। यह विशेषातिबिशेष गुप्त 
योग है । 


मृगी का फकोरी थोग 
प्रत्यक्ष मे यह साधारण मी चीज है इस लिये चिकित्सक 
की उचित है कि इस्त गुप्त रूप से संवन कराये | आशा हे पहली 
बार ही नहीं तो तीसरी वार तो अवश्य सफलता होगी ओर 
फिर दौरा नहीं पड़ेगा | यह प्रयोग हकीस महामदशफ़ी साहिब 
रईस के चिक्रिस्सालय का खास प्रयोग हैं । 
< _ प्रयोग--एक नग गधे की ज्ञीद ताज्ञा निचोंड कर उसका 
पानी निकाललें और दौरा पड़ने पर रोगी को पिल्लादें । इश्चर ने 
चाहा तो फिर कभी दौरा नहीं पड़ेता।.. .... . हु 
खटमलों का अक्सीर तेल 
खटमल जितने मिलसके पकड़ले और शीशी मे ढालदे । 
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ऊपर से सीठा ( तिल्ों का ) तेल इतना डालें कि जिसमें खटसत्त 
अच्छी तरह डूब जाये । अब बोतल को काक लगाकर दी सप्ताह 
पयन्त धूप में जटकाये रखे | फिर छानकर शीशी में सुरक्षित 
रखे । 

पद # /+ ७ कक पि को 

संचन विधि--४ति दिन थोड़ा तेज्ञ रूई की फुररी पर 
लगाकर रोगी के नाक पर लगा दिया करे । 


गुण--कुछ दिन निरन्तर इस प्रयोग का इस्तमाल करे 
से दौरा कदापि न होगा | 


अपस्मार का अनोखा ग्रयोग 


काले रंग की कुतिया के शरीर पर प्राय: चिचड़ियां लगी होती 
हैं जिनको कुत्ता सद॒ल्ली के नाम से भी पुकारा ज्ञाता है । प्रति दिन 
एक चीचड़ी गुड़ मे लपेटकर खिला दिया कर। आशा है सात 
दिन के सव॒न से पूण आरोग्यता प्राप्त हो जावेगी । 


कुछेक अपूर्य नस्य प्रयोग 


निस्‍न लिखित नस्‍्य प्रयोग अपस्मार के लिये अक्सीर हैं, 
जिनका निरन्तर इस्तेमाल करना कुछ ही दिनो में रोग को समूल 
उखाड देता है, तथा मृूछित रोगी को होश में ले 'आना इसका 
प्रथम कास है | 
ससीहाई नस्य 
ऊंट के नाक के कीड़े छाया से सुखाकर सुक्त्म पीसले 
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ओर सुरक्षित रखें और अपस्मार के रोगी को नित्य नस्य की 
भाति सुघाया करे | कुछ काज् क संबन से इंश्वर की कृपा हों 
तो अदृश्य दोरा बन्द हो जाता है । 


दोरा रोकने को अद्भू त नस्‍्यों के प्रयोग 


(१) राई को सुक्रम पीसकर शीशी में सभाजकर रखे ओर 
४ आवश्यकता के समय सुघाव । तत्तवूण दौरा मिट 
जाथगा । 
(२) ढाक की जड पानी में घिसकर दौरा के समय नाक में 
टपकाने से दोरा तुरन्त रुक जाता है । 
(३) कडवी तोरी के रस की कुछ बू'दे दौरा के समय नाक में 
टपकाने से उसी समय दौरा दूर हो जाता है । 
(४) ऊद्स्लीब की धूनी देने से भी दौरा दूर होता है । 
(५) रीठा की छाज्न सुद््भ पीसकर रखे ओर रोगी को 
दोरा के समय सुघावे | 
(६) इन्द्रायण का गूदा छाया में सुवाकर पीसकर रखें और 
दौरा पड़ने के ससय रोगी को सु घावे । 
युवकों के साहस की गिराने वाला रोग 


समय से पूर्व बालों का सफेद होना 

इस नामुराद रोग के कारण हजारो युवक इद्ध बने हुये 
टृष्टी गोचर होते हैँ बल्कि कई मनुष्य तो युवावस्था में पदापख 
करने से पूर्व ही बृद्धों क समतुल्य हो जाते है । 


| र८ 
कारण--वास्तव में तो यह रोग पैतृक हुवा करता है, 
किन्तु कई वार नजला और जुकाम पैदा करने वाले पदार्था. को 
निरन्तर सेवन करते रहना, बहु मैथुन, चिन्ता ओर ज्ञान तंतुओं 
की निर्बलता आदि से भी बाल बहुत जल्द सफेद हो जाते हैं । 


चिन्ह--प्रायः तो यही देखा जाता है कि शरनें: २ कुछेक 
वर्षों में बाल समेद हो जात हैं, किन्तु कई उदाहरण ऐेल भी 
मिल्षते है, जिनसे पता चलता है कि बाजे आदमियों के बाल 
केवल एक ही मास में या सप्ताह बल्कि एक ही रात में 
सपफ्देद होगये । 

हमारे प्राचीन पुरुष श्वेत केशों को सृत्यु का सदेश ससभका 
करते थे और जब बाल सफेद हो जाते थे तो बह वानप्रस्थ 
अथवा सनन्‍्यास आश्रम को ग्रहण करके तपश्चयां भे लग जाते 
थे। जिससे प्रतीत होता है कि उत्तका ज्ञीवयन बहुत ही पत्रिन्न 
ओर समतुल होता था, इस लिये निसदेह उनके सफेद बाल 
क्षृत्यु संदेशवाहक हुवा करते थे, किन्तु आधुनिक युग मे अनिय- 
मित जीवन व्यतीत हो रहा है इस लिये बाल जल्द प्फेद हो 
जाते हैं। बस ! आज कल सफेद बालन मृत्यु संदेश घाहक तो 
नहीं किन्तु जवानी के शत्रु अवश्य हैं | इस लिय डचित प्रत्तीत 
दोता है कि नीचे कुछ ऐस प्रयोग लिखे जावे कि जिनक सवन से 
असमय से ही बालों के सफेद होने से मनुष्य सुरक्षित रहे, तथा 
ऐसे प्रयोग भी कथन किये जायेगे कि जिनको पथ्य पूर्वक निय- 
मत सबन् करने स न कंवल्ल बालों का सफेद होना ही रुक ज्ञायगा 
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बल्कि सफेद बाल पुनः श्यास हो जावेगे । मगर चू'कि इन प्रयोगों 
के सेवन काल में पथ्य फी आवश्यकता होती #, इस लिये उत्तम 
यहीं प्रतीत होता # कि प्रथम उन खाद्य पदार्था' का घर्णान कर 
दिया जाथ कि जिनसे बाल सफेद द्वोत है, फिर बह गिजायें 
बताइ जञाय-जिनमे केशों की श्यामता बहुत दिन स्थिर रहती है 
अर बाल सफेद नहीं होने वात । 


वह खाद्य पदार्थ जिनसे बाल सफेद होते हैं 


यदि बालों की श्यामता को चिरकाल तक स्थिर रखने की 
' इच्छा हो, यदि सांसारिकता की आनन्द दायक घड़ियों को लम्बा 
श्नाना इच्छित हो तो निम्न लिखित चीजो को कम इस्तेमाल 
करें | विशेषकर बह महाशय जिनको स्देंव नजला या जुकाम 
रहता हो, वह अवश्य ही परहेज रखे । 

दही, छाछ, कच्चा दूध, अचार तथा हर प्रकार की 
खटाई | 

इन उप्रोक्त चौजो के अतिरिक्त बहुमेशुन एक बहुत बड़ा 
दोष हैं जिससे मनुष्य कुछ ही चर्षो' में वृद्धावस्था को प्राप्त दी 
जाता है अतः इस दोप से सदेव सावधान रहे। 


केशों की श्यामता को विरकाल 
स्थिर रखने वाली विधियां 


नीचे कुछ ऐसी विधियां अंकित की जाती हैं जिनको 
क्रियात्मक रूप से व्यवहार में लाने से मनुष्य चिरकाल तक न 


[ ३० ] 
ऊअयल पात्तों की श्यापता बल्कि जवानी को कायम रख सकता हें । 
बाल धोने की उत्तम दवा 


यदि दर तीसरे दिन भी निम्न लिखित विधि स बालो को 
श्ोते रहें और उसके ग्राद कच्चा घानी का सरसों का तेल लगा 
लिया करें तो मिसंदेद कशों की श्यामता दिन श्रति दिन बढती ह। 
रहेगी और बाल चिरकाल तक सफेद न होगे । 

आमल कूटकर रात्रि को मिद्ठा क पान्न में भिगोदें और 
प्रात: काल निथार कर उस पानी सघ सिर धो लिया करें और 
फिर कच्ची घानी का सरसो का तेल त्षगा त्तिया करे | 


स्वास्थ्य ओर योवनदाता शाक 

आमले इच्छानुसार लेकर रात्रि को पानी से भिगोद्‌ ' 

झोर प्रात: काज्न उस पानी को गिराकर पुनः पानी डाज्कर सात 

घार धोलें और विधि पूवक घृत अधिक डालकर शाक बचनालें। 

यदि इस प्रकार आमले का शाक महीने में पांच सात बार सबन 

कर लिया जाय तो चिरकाल तक सौन्दय और यीवन को स्थिर 
रखता है | आ्रामाशय को बलबान बनाता है । 


कायापलट सन्यासी योग 


अवसीर अहमर 
जिसके निरन्तर सेबन से समस्त श्वेत केश पुनः श्याम 
हो जाते है| इस प्रयोग के सम्बन्ध से प्राचीन वैद्यो के भी प्रमाण 
मिलते हैं, किन्तु इसकी संचन बिधि नहीं बताई गई और यही 
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कारण] है फि लोग ल्ञाभान्वित न हो सके । हम यहां सेंघन चिघि 
सद्दित इस प्रयोग को प्रकाशित कर रहे है, आशा है जो सज्जन 
सपथ्य इसको संबन करेगे, डनकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। 


प्रयोग--क्राही सुख (जिसे युनानी मे जाज अहमर कहते 
ईं) आवश्यकतानुसार लेकर पीसकर रखलें । बस श्रक्सीर अह- 
मर या अक्सीर जयानी तैयार है । 


संबन विधि--मात्रा केवल १ खश के दान के बराबर 
परांवठे के आस में लपेटकर खाये और ऊपर से इच्छानुसार 
परांवठों का ही भोंजन करें | हलवा, चूरी; आमले का शाक खां 
सकते हैं | हर प्रकार की खट्टी चीजो ब दही दूध आदि स प्रद्देज 
रखें, विशेष कर मैथुन से खास प्रहेज रखे । 


गुण--दो मास सेवन करने से श्वेत बाल गिरने आरस्म 
हों जावंगे, और निरन्तर एक वर्ष संवन करने से सब श्वेत बाल 
गिरकर पुनः श्याम केश उत्पन्न हो जावेगे। दवा के सबन का? 
में घृत को अधिक सेवन करना अआवश्यक हैं, किन्तु घृत ५ 
हुवा होना चाहिये वरना फेफड़े का रोग उत्पन्न होजाने की 
आशंका रहती है । 


चू कि काही सुखे अत्यन्त वमनकारक चीज है इस लिये 
मात्रा से अधिक कदापि संवन नहीं करना चाहिये, वरना लाभ 
के स्थान में द्ानि द्वोने का अत्यन्त भय है । 


[ रैम | 
रतायन बदन 


जिससे केश श्याम होजाने के अतिरिक्त वाजीकग्ण शक्ति 
अत्यन्त बढ जाती है | 


प्रयोग क्या है, एक अनुपम ओर दुष्प्राप्य सस्तृ ड, 
जिसकी तुलना दारना भी सरत्त नहीं। फिर विशेषता यह है कि 
बित्तकुत्त कम खरच, जिसमे न लम्बे चोडे बखेड़े की जख्ग्त 
झोर ता ही किसी चीज की भम्म बनाने की आवश्यकता | चल ! 
प्रति दिन शीशी से दघा निकाली और इस्तेमाल कर्त्ती । लोग 
ऐसे प्रयोगों को बतान के लिये किसा प्रकार राजी नहीं होते और 
हृदय पट में लिये २ही शम्शान भूमि में जा घिराजते हैं| वास्तव 
में ऐसे प्रयोग पुस्तकों में छापने योग्य होते भी नहीं बल्कि गुरू 
मंत्र की भांति ही एक से दूसरे के पास जाने योग्य होते हैं, परंतु 
इस विचार से कि लोग लाभ उठाकर आशीर्वाद देग, हम स्पष्ट 
रूप से यहां अकित किये देत हैं। साथ पथ्य ओवर भोजन के 

नबय में भी स्पष्ट बता देना बचित समझते हैं, ताकि सचन करने 
ले को कोई कठिताई न पड़े । जो इसे पथ्य पू्वेक सबन करेंगे, 
निसंदेह बह अपनी इच्छा पूर्णे करंगे। इतना रक्त ही प्रयाप्त 


है। 


प्रयोग--सगज़ माल कंगनी (जो छिलको रहित करके 
लाफ कर लिये गये हो) इच्छानुसार लेकर एक बोतत़ में बन्द 
+ ९ कई 
करके सुद्ृढ काक लगाकर रखें । बस, दवा तेंयार है । 
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सेवन विधि--प्रथम दिवस प्रात:काज् इश्चर का नाम 
लेकर तीन दाने साबित ही पानी की घूट से निगललें और दूसरे 
दिन चार तथा तीसरे दिन पांच इसी प्रकार प्रति दिन एक २ 
दाना बढ़ाते २ तेरह तक पहुँचादें और फिर तेरह दाने ही प्रति- 
दिन ताजा पानी की घूट ऊे.साथ सेवन करते रहे | इसी प्रकार 
निरन्तर एक वर्ष तक सवन करने से ल्ञाभ आपको स्थव्रयं ही 
चिद्वित हो ज्ञावेगे ओर आप कह उठेगे कि निसन्देह उस जग- 
न्नियतान इस बस्तु में अपूर्व गुण भर दिये है। 


गुण--निरन्तर 5 मास के सेवन से सफेद बाल फिरसे 
क्राने हो जाते हैं ओर बाजीकरण शक्ति अस्यन्त बढ़ जाती है 
ओर म्मण शक्ति में तो इतनी अधिक उन्नति हा जाती है कि 
. प्रष्टों के प्रष्ट एक बार पढ लेने से याद हो जाते हैं। वर्षो की 
भूनी बाते याद आने लगती हैं और चेहरा लाल सुख हो 
जाता है | द 


भोजन--गेंहूँ या बेंसनी रोटी व मूंग, मोठ था चने की 
दाल अथवा मेथी का शाक श्ला सकते हैं । थी प्रत्यक चीज़ में 
खूब मिलाया जाना आवश्यक है| जो सासाहारी हो वह तीतर, 
बटेर, मुर्ग का सास खा सकते हैं | याद कभी प्रिठाई खाने को 
जी चाहे तो जलेबी या खांड का अधिक घी वाला हलेवा भी 
स्वरा सकते है । 


उप्रोक्त जो खाद्य पदार्थ बताये गये हैं. उनके अतिरिक्त 


[ ३४ ] 


और ऊोई वस्तु न खानी चाहिये और औषधि के सेवन काल में 
मैथुन बिलकुत्त न किया जाय, वरना सत्र परिश्रम निष्कल हो 
जायगा | विचारों का पत्रित्र रखें ताकि स्वप्तदोप न होने पाये । 
तमाम बाते स्पष्ठ लिखदा है । अच लाभ उठाना या न उठाना 
स्रापका काम है । जो सहाशय अपने ऊपर कन्ट्रोल रग्ब सर्क 
और वासना के दास नहों, वह अवश्य सचन करके त्ताभ उठाये | 


एक अमृल्य प्रयाग 
जो कि बालों को सफेद होने से रोकता है ओर अनन्त 
गुण अ्रकट प्रकट करता है 


यह निर्विवाद सिद्ध है कि कई बूटियां वास्तव में अक्लीर 
ओर रसायन बदन होती है, जिनके सेवन पे शरीर के अनेक 
रोग मिटकर देह निमल हो जाती है । जिस बूटी का से कथन 
करने त्ञगा हूँ डल "सु डी” बूटी कद्दते है । इस बूटी के अनन्त 
ग्रुर्णा पर एक प्रथक पुस्तक लिखी जञापकती ६ | चूंकि जड़ी 
बूटी पर हम “भारतीय जड़ी बूटी” त्ञासक पुस्तक लिख चुम़े हैं 
ओर दूसरे भाग का सिलसिल्ला जारी है इस लिये विशेष न लिख- 
कर यहा कवज्न वही दो तीन प्रयोग लिखेंगे, जो इस पुस्तक 
से सम्बन्धित है | में वायदा करता हूँ कि यदि ईश्वर की कृपा 
रही तो न केवल भारतीय जड़ी बूटी का दूसरा भाग बल्कि 
“मु डी गुण विधान” सें समस्त प्रयोग तथा गुणों का घर्णन 
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2. ये का [कप ढ 
करदू गा। जेंसा कि प्राचीन हकोमो का विश्वास है कि मूडी 
बूटी की जद में अम्रत है, इस पर भा प्रकाश डालू गा । 


चूर्ण जवानी 


सु डी बूटी के पुष्प जब पक जाये तब छाया में सुखाकर 
शीशी में सुरक्षित रखें | मात्रा २ माशा ताजा जल के साथ 
प्रति दिन प्रात काल संवन करें | इसी प्रकार यदि निरन्तर छ 
मास सेवन कर लिया जाबे तो आयु पर्यन्त बाल सफेद न होंगे । 
जवानी स्थिर रहेगी | दृष्टी मे किसी प्रकार का अंतर न आयेगा | 
सचन काल में घृत को अधिक सेवन करें क्यों कि इसमे खुशकी 
अधिक हैं | 
चूर्ण जवानी का द्वितीय योग 

यह प्रयोग पूर्वोक्त प्रयोग से अधिक बलबान हैं, किन्तु 
कम चनता है | कारण मु'डी बूटी के ऐसे पौदे कम मिलते हैं, 
जिसमें फूल न निकले हो | दूख़रा कारण यह भी है कि मुडी 
बूटी उगते ही फूल निकाल लेती है, किन्तु खोज करते वाले बिना 
पुष्प के पीौंठे भी ढू ढ सकते हैं | अप्राप्य नहीं हैं । 


प्रयोग--बिना पुष्प की मुडी बूटी की जड़ो को एकत्र 
करके छाया में सुबाले और सूखने पर कूटकर चूण बसालें । बस 
दवा तैयार है । शीशांयो में सुरक्षित रखे । 

सवन विधि--मात्रा केवल २। माशा प्रति दिन ताज़ा 
अत के साथ निरन्तर एक साल पयन्त सवन करना उचित है । 


[ 3६ ] 


गुण- दृष्टी, मस्तिष्क, पाचनशक्ति से असाधागशा 
उन्नति हो ज्ञाती है और बड़ी घिशेषता यह है कि आयु पयन्‍्त 
बाल श्वेत नहीं होने पाते । बाजीकरंण शक्ति खूब बढ जाती 
अनुभव कर देखे । 


मभंगरा का चमत्कार 


भारतीय वैद्य ओर हकीम इस विषय पर सहमत हे कि 
भंगरा एक ऐसी बूटी है, जिसके निरन्तर सेवन से समय से 
पहिले बालो का सफेद होना रुक जाता है । वेद्यक ग्रन्थों में इसके 
अनन्त प्रयोग मिलते है । हम भी यहां वह प्रयोग अंकित करते 
हैं, जो हमे सब स अधिक प्रभावशाली प्रतीत हये है । 


प्रयोग-आवश्यकतानुसार आ्रासले लकर किसी चीनी के 
पात्र से डाले ओर ऊपर स भंगर का रस इतना डालें के आमतलत 
उसमे डूब जावे | इसी प्रकार सात भावनादें और फिर सूखने 
पर सुक््म पीसकर शीशी में सुरक्षित रखे । 

मात्रा ३ साशा प्रतिदित ताजा जल के साथ सेवन करे। 
इसके सेवन स फ्ैद बाल शीघ्र ही श्याम हो जाते हैं। 


कायाकल्प व्यायाम---ए्क योगी इस व्यायाम को नित्य एक 
चस बरने के अम्यस्त शे $ उनको आयु ५० वर्ष की थी, 





किन्तु सिरके बाल 
काऊे भंवर थे १ इस व्यप्यप्त से बाकू कद सफेद नहीं होने पाते और ३-४ 
मास इस व्याथ्त को करने के बुद्ध सिरके सफेद बारू फिर से काझे निकक 
आते है । जो महाशय हमारी फार्मेसी से १०) की औषधिया य। पुस्तकें या 
दोनें; मिकाकर १०) की एक साथ मंगेंगे और साथ है विधि गुप्त रखने 
को शपथ कंगे, उनकी यह विधि झुपत बतोई जादेगी । । 


सेन जर--शसायन फाससी, संगरिया (बीकानर) 


( रे७ ) 
हरीतकी का सेवन । 


आयुवदिक ग्रन्थों से लिखा है कि भगवान धघन्वन्तरी जब 
समुद्र से निकले तो उनकी समुद्री में भारतीय रसायन औषधि 
हरितकी (हरड) पकड़ी हुई थी | अन्य रोगो $े लिये जहा हरड़ 
अक्सीर है, वहां, असमय में बालों के सफेद होने, नेत्र तथा 
आमाशय के लिये तो अनुपम वस्तु है, किन्तु इसके सम्पूर्ण गुण 
प्राप्त करने के लिये इसका निरन्तर सेवन करना अत्यावश्यक है । 
नीचे इसकी मासिक सेवन विधि लिखी जाती है । 

विधि-जेछ और आपषाढ़ मासमे इसका ४ माशा चूण गुड़मे 

मिलाकर सेवन करे । श्रावण और भाद्रपद सास में हरड़ के ४ 
माशा चूरण मे १ माशा सेन्धव नसक मिलाकर दें। आसोज और 
कार्तिक सास में ७ माशा हरड़ का चूणे समभाग खांड से 
मिलाकर दे | सार्गशी्ष व पौष मास में ४ माशा हेड का चूर्ण 
और १ माशा सौठ का चूणं मिलाकर सेवन कराये । माघ और 
फाल्गुण में हड़े का ४ माशा चूर्ण, लोग के चूण १ माशा के 
साथ सेवन करायें । चैत्र और वेशाख मांस से हरड़ का चूणे ४ 
माशा को मात्रायें शुद्ध मधु (शहद) ४ साशा मिलाकर दे । 


गुश-अन्थकारों ने लिखा है कि प्रथम मास में शरीर का 
आंलस्य दर होता है, छ्वितीय मास मे. शरीर से अधिकांश, रोग 
दूर हो जाते हैं, तीसरे मास आंखो-मे ज्योति उत्पन्न हो जाती हे 
चौथे मास हृदय की निरबेलता दूर हो..जाती हैं, पोचवे मास 


( रण ) 


मर्तिष्क शक्ति और विवेक-शक्ति बढ़ जाती है, छठे मास में 
वाजीकरण शक्ति उत्पन्न होती दै,सातवें मासमें बुद्धि तीम्र होती है। 
आठयवे मास में समण-शक्ति तेज हो जाती है | नें मास में दिन 
में तारे दृष्टिगोचर होन लगते हैं। दसवे सास में श्वेत केश काले 
हो जावेंगे, ग्यारहवे सास में त्रिकालदर्शी बनता है और बारहवें 
मास में सिद्ध पुरुष बन जाता हे । 


तु नत्र राग ५ 


यद्यपि नेत्र रोग तो अनेक हैं, तथापि उन रोगों का ही 
कथन करते हैं जो साधारणतया देखने में आते हैं, और इसमें 
दृष्टि की शक्ति केसे उत्पन्न होती है और नेत्नों के भीतर ही प्रकृति 
की कैसी २ अद्भुत लीलाये पिनहां हैं, इसको मालूम करने के 
लिये “अनुभूत योग चिन्तामणि” के पृष्ठों को उल्ट कर देखिये । 
यहां केबल एक नियस का बणुन कर देना प्रयाप्त समभता हूँ, कि 
वह रोगी-ज़ो किसी प्रकार के भी नेत्र रोग से पीड़ित हो, उसके 
कब्ज (कोष्ठचद्धता) कदापि न होने देनी चाहिये, चरना लाभ न 
होगा। कोष्टबद्धता निवारक भ्रयोग देखने के लिये इसी पुस्तक का 
कोष्टबद्धता सम्बन्धी प्रकरण देखें । 


( ३६ ) 


नेत्रों की लाली । 


( आश्रयेजनक चुटकुले ) 


इस रोग के उत्तमोत्तम प्रयोगो का वर्णन करने से पूर्व हमें 
यह अत्यावश्यक प्रतीत होता है, कि स्वास्थ्य रक्षा के एक प्रयोग 
का कथन करदें, ताकि वह महाशय जो प्राय: ही इस दुष्ट रोग में 
ग्रसित रहते हैं, इंश्वर की ऊष से वह सुरक्षित रहेगे । यद्यपि यह 
प्रयोग इससे पूरे हम अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “अनुभून योग 
चिन्तामणी” में भी प्रकाशित कर चुके हैं तथापि आवश्यक और 
एकोषधि होने के कारण इस पुस्तक मे भी लिखे देते हैं । प्रयोग 
अनेक बार का अनुभूत और रामबाण है । जो महाशय परीक्षा 
करेंगे वह प्रसन्न होगे। 

जिन लोगो के नेत्र साल या छः मास बाद प्रायः दुखते 
रहते हैं, या जो महाशय चाहे कि हम नेत्र पीड़ा से सुरक्षित रहे, 
उनके लिये अदूभुत भेट है । 

प्रयोग- सु डी बूटी के पुष्प इच्छानुसार लेलें और बिना 
पानी की सहायता से उसे निगल ले । यदि आप एक फूल निगल 
लेंगे तो एक बर्ष और यदि दो फूल निगल लेंगे तो दो वष, इसी 
प्रकार क्रमशः जितने फून् निगलेगे उतने ही वर्ष तक श्रांखे 
कदापि न दुखेंगी | 


( ४० ) 


नेत्रों की लाली पर अकक्‍्सीर गुदी । 
( जो कुकरे और नेत्रश्ञव के किये भी अक्सोर है) 


निम्नलिखित गोलियां बनाकर तेयार रखे और नेत्र 
० ८ धर » जप ५ ७. कक 

सम्बन्धी रोगियो में बांट कर पुण्य के भागी बने । क्योंकि पेंसा 
आपका भी ख्े न होगा । 
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_ हरे आंवलों कां रस निकाल कर कलइई की हुटड 

देगची में डाले और मनन्‍्द सनन्‍्द अग्नि पर पकाकर गाढ़ा करनलें । 

जब खूब गाढ़ा हो जाबे तो उतार कर शीतल करके लम्बी लम्बी 

गोलियां बनालें ओर आवश्यकता के समय गोज्नी का एक सिरा 

पानी में तर करंके आस में लगावे या गोली को घिस कर सलाइ 


से नेत्रों मे क्गावे | एक दो बार के लगाने से आरास हो जायगा। 
अत्यन्त आश्रथयजनक ग्रयोग है । 


आश्रर्यजनक टोथ्का । 


मेहदी के हरे पत्तों की कूटकर टिकिया बनाले ओर रात्रि 
को सोते समय रोगी की गुदा पर टिकिया रखकर ऊपर लंगोट 
बधवाद । इसके लगाने से इंश्चर की ऋृपा से प्रातःकाल लाली 
आदि सब दूर हो जावेगी । 


फोला । 


नेत्रविन्दु के ऊपर सफेद चिन्ह पड़ जाने को फारसी में 


( ४१ ) 


गुल्नचश्म ओर साधारणतया फुली या फॉला कहते है । बालकों 
के यदि यह रोग हो जावे तो इसकी चिकित्सा सरलता पूवंक की 
जा सकती है किन्तु युवावस्था या चृद्धावस्था के लोगों का फोला 
कठिनता से मिटता है । रसायन फार्मसेसी मे एक ऐसी दवा है 
जिससे किसी प्रकार का और किसी आयु में फोला क्यों न ही 
शर्तिया मिट जाता हैं मगर उस योग का इस पुस्तक से कोई 
सम्बन्ध नही इसलिय यहां कतिपय ऐसे प्रयोग अंकित किये 
जाते है, जिनका रामबाण सिद्ध दोने के अतिरिक्त श्रकौषधि से 
सम्बन्ध है । हां | यह न भूलना चाहिये कि जो फोला चेचक 
(शीतला) के कारण से बढ़ जाबे उसकी चिकित्सा अत्यन्त 
कठिन है , कइ वेद्य तो इसे असाध्य बता देते हैं, किन्तु यह सत्य 
नहीं है, कई दशाओं में चेचक के फोले का इलाज भी हो जाता 
है, जब कि फोला पड़े को अधिक्र समय न हुवा हो और देखने 
की शक्ति विल्षकुल नष्ट न हो गई हो तो ऐसी दशा में इसकी 
चिकित्सा में ज्ञाभ होता है । 


चेचक के फोले का विशेष प्रयोग । 


हाथी के नाखून (नख) का एक टुकड़ा लेकर सात द्विस 
पय्येन्त सिरस के रस में भिगो रखे परन्तु प्रति दिव रस नया 
बदल देना उचित है । तद्पश्चात्‌ एक दिन कूप जल में भिगोकर 
रखे' और प्रतिदिन कुछ बून्दें पानी की पत्थर पर डालकर घिसें 
ओर सलाई से नेत्रों में लगाया करे | 


( ४२ ) 


द्वितीय प्रयोग । 


गधे का दान्त मिल जाय तो उसे शीशी में डालकर सुर- 
चित रखे और आवश्यकता के समय बषों के जल में घिसकर 
सल्ाई से लगावें | वेश्वर की दया से चेचक का फोला भी दूर हो 
जावेगा । 


फोले का अद्भुत सुरमा । 


( जो न केवक साधारण फोके को ब॒हिकि चेंचक के नये फोले को भी 
*. पिट कर साफ कर देता है| ) 


रीठे के बीज की गिरी ३ माशा लेकर खरतल में पीसल्न, 
ओर उसकी रंगत को बदलने एबं उसकी आद्रता को शोष्ण करने 
के लिये श्यास सुरमा ६ साशा मिलाकर खूब सूक्म पीसलें, बस 
अमुपम सुरमा तेयार है | 


सेवन विधि-रात्रि को सोते समय परसात्मा का नाम लेकर 
तीन सलाई लगवाया करें । 


गुण-साधारणतया हर प्रकार के फोले को और विशेषकर 
चेचक के फोले को ज्ञाभदायक है । 


सुलेमानी वटी । 


जिसका प्रयोग पुस्तक के अन्त सें'परिशिष्ठट में छापा गया 
है। यह गोलियां भी हर प्रकार के फोले को अत्यन्त त्ाभदायक 


( ४४३ ) 


७ ७५ री ०९५ 
है । आवश्यकता के समय एक गोली नींबू के रस में या बरसात 
के पानी में घिमकर सलाई से ल्गवाया करें। नेत्र के फोले को 
अतीय गुणकारी है ओर अनेकचार की अ्रनुभूत है । 


बीस वर्षीय फोला की चिकित्सा । 


चाहे फोला कितना ही पुराना हो, निम्नलिखित टोटके से 
अवश्य आराम हो जाता है | 


प्रयोग-बारहलींगे का सींग स्त्री के दुग्ध में घिसकर एक 


सलाइ रात्रि को लगाते रहने से पुराने से पुराना फोल्ा भी दूर हो 
जाता है । 


ख 
पृथ्य--दूध, दही, चावल, प्याज, लद्दसुन, बेंगन आदि । 


पृथ्य भोजन--शीघ्र पचने वाली, मू ग की दाल, गेहूँ का 


फुलका, दूध डबल रोटी आदि | 


रतोंधा । 


रतौधा के रोगी को रात्रि के समय दिखाई नहीं देता | यह 
रोग या तो पेतक होता है या शीतज्ञ वस्तुओं के अधिक इस्तेमाल 
से होजाता है, इस लिये गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों मे इस 
रोग का अधिक आक्रमण हांता है । 


2 ४333५“ न्‍ हि क इडरााााााा॥ #शाााम0 


( ४४ ) 
' झाश्रयंजनक योग । 


यह आश्चयेजनक योग हमे अपने मित्र जनाब अव्दुल- 
वकील साहिब से प्राप्त हुआ था। इस रोग के चिकित्सक को 
उचित है कि भ्रयोग का भेद रोगी पर प्रकट न होने दे और 
यथा सम्भव इस भेद को गुप्त रखता उचित हैं | 


काम: 


_*»““ ग्रयोग--रो गी के कान की मेल्न किसी बहाने से निकल्नवाले 
और अल्पमात्रा से सलाई पर लगाकर रोगी के नेत्रो में लगावे । 
बस ! ईश्वर ने चाहा तो प्रथम दिवस ही वरना दो तीनवार के 
इस्तेमाल से रोग का चिन्ह भी शेप न रहेगा । अब आप स्वयं ही 
न्याय करे कि प्रयोग के आश्रयंजनक होने सें क्या सन्देह हे ? 


यवनानी इलाज । 


बकरी की कल्ेजी को आग पर रख कर गरम करे, जब 
इसमें से रतूबत सी निकलने लगे तो उस नेन्नों मे लगावे और 
कलेजी को भूनकर रोगी को खिल्लाव | दो तीन दिन सें ही आराम 
हो जावेगा | ' 


>सरदार साहिब का रहस्य । 


एकबा< फतेहा बाद तहसील में रतोंधी का रोग इतना 
अधिक फेला कि जिसे देखो, यही प्राज्षचक्त बने हदृष्टिगोचर होते 
हैं। ऐसे नाजुक अधसर पर एक सरदार साहिब मसीहा बनकर 
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उत्तरे । आप वेद्य तो नही थे मगर इस रोग के विशेष चिक्रित्सक 
सिद्ध हुये, क्योकि श्रापक्री ढवाकी एकही सलाई से आरास हों 
जाता था | 

चु कि यह प्रयोग किसी प्रकार मुझे मालूम हो गया था, 
जिसे ज्यो का त्यो नीचे लिखे देते हैं । रतीधा की उत्तम दवा है। 
जिस एक दिन मे लाभ न हो वह दो तीन दिन तक इस्तेमाल 
करें | 
, < ग्रयोग-ेशी तसाखूं को सूक्ष्म पीसकर नस्य बनालें ओर 
शीशी में सुरक्षित रखे । एक सल्ाई भर कर रोगी की आंखों मे 
लगादे। थोड़ी देर चुभेगी अ्रवश्य, किन्तु रोगी को आराम हो 
जावेगा । 


पलारणड का चमत्कार ।. 


यह प्रयोग जितना सरल है उतना ही गुणकारी भी हे। 
कईबार तो रोगी इस दवा को सेवन करने के पश्चात्‌ तुरन्त ही 
स्वस्थ होंकर स्वयं चला जीता है ! 

रतोधे का कोई सेगी जब आपके पास आये तब उसी 
समय प्थाज को निचोड़ कर उसका रस निकालें और एक एक 
बून्द आंखों में डालदें | बस ! उसी क्षण आराम हो जावगा । 


नेत्रों से पानी जारो रहना । 


यदि नेत्रो से पानी बहते रहने का कारण पड़बाल था 
'कुकरे न हो तो निम्नलिखित प्रयोग से लाभ उठाइये । 


( ७४६ ) 
खाने का योग । 


बादाम की मीगी २१ प्रतिदिन खिला दिया करें, इश्चर ने 
चाहा ता २१ दिन के सेवन से दिमाग ताकतवर हो जावेगा तथा 
नेत्रों से पानी बहना नितान्त बन्द हो जावेगा ओर यहां तक कि 
जंभाई लेन से भी न आवेगा । 
लाभदायक चुव्कतला। 
नेत्रों से बहते पानी को बन्द करने के लिये कान की मेल 


वाला आश्चयेजनक योग भी बहुत लाभदायक है किन्तु यथा 
सम्भव रोगी से गुप्त रखकर इस्तेमाल करावें । 


मदनी हकीम का योग । 


१०९७ 


केवल काले सुरमे को सूकच््म पीसकर नेत्रों में लगाने से 
बहते पानी को आराम हो जाता है । 


नेत्र कगड़। 


यदि नेत्रो में खारिश होती हो और पत्नको के बालन गिरने 
आरंभ हो गये हो तो ऐस रोगीके लिये निम्नलिखित योग बहुत ही 
गुणकारी सिद्ध होता है । 


अनेक बार का परीक्षित योग । 
छात्रिया (सुपारी) को कांसी के पात्र मे गाय की छाछ कुछ 
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बून्दें डालकर घिसें और सलाई द्वारा नेत्रो में लगाया करें | नेञ- 
करड़ू के लिये अक्सीर है । 


तत्काल चमत्कार दिखाने वाला चुयकला । 


हुकके के नेचे की मेल को, जिसे हुकके का मकक्‍कू भी कहते 
हैं-लेकर शीशी में घुरक्तित रखे और आवश्यकता के ससय 
पानी में हल करके अत्याल्प माजा में सलाई से नेओ में लगावें। 
एकबार तो बहुत चुभेगा किन्तु तत्वलुण अपना चमत्कार 
दिखायेगा । 


अक्सीर राख । 


हरमल की शाखाओ को छाया में सुखाकर जलालें, ओर 
सुरमें को भान्ति सूक्ष्म पीसकर रखे' तथा प्रातः:काल और रात्रि 
को सोते समय तीन २ सलाई नेच मे लगाया करें । रोग का 
चिन्ह भी न रहेगा । 
नोट--नेत् रोगो में बादी और देर से हजमस होने वाली वस्तुओं 
से परहेज रखे' । यद्दि कठ्न्न हों जावे तो तत्काल कब्ज 
खोलने का उपाय करे । 
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(६ कान ओर नाक के रोग । & 
0 मम मिट 


करण ओर नासिका दोनों ही मनुष्य शरीर के अत्यावश्यक 
अंग हैं । यदि एकआाग्र चित्त से इनके सहत्व पर विचार किया जावे 
तो इनकी धास्तब्विक सेवाओं का पता चलता है । उदाहरण स्वरूप 
यदि कानो की अ्रवण-शक्ति में दोष उत्पन्न हो जावे तो मनुष्य के 
लिये संसार निरस हो जाता है । चू कि इस पुम्तक का विषय वेद्यक 
से सम्बन्ध रखता है, इसलिये इन बातो को छोड़कर कुछेक कण 
० की एे 
रोगो सम्बन्धी चिकित्सा का वर्णान किया जाता हैं । 


कण पीड़ा । 


सम्तिष्क के निकट होने से कर्ण पीड़ा का रोग अत्यन्त 
भयानक होता है । क8 बार तो इसी के कारण से ऐसे २ रोगो में 
असित होना पड़ता है कि जिनका नाम सुनते ही हृदय कांप 
उठता है । 


करो रोग सस्बन्धी उत्तमोत्तम योग' अनुभूत योग चिन्ता- 
सणी? फिटकड़ी गुण-विधान, पत्नाण्डू गुर-विधान आदि मे 
प्रकाशित कर चुके हैं । अब शेष योगों में से जो योग इस पुस्तक 
में अंकित करने योग्य थे, वह निम्नलिखित हैं | इन सब से पहले 
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एक ऐसे प्रयोग का कथन किया जाता है, जो न केवल कर्ण पीड़ा, 
बल्कि चढहिरापन, (वधिरता) करोश्राव तथा अन्याय कर्ण रोगों के 
लिये अत्युत्तम हैं । 


कर्ण रोगों का अक्सीरी तेल । 


सरमसो का आध पाच तेल लेकर कलइंदार बतेन में डाल 
कर मन्द ? अग्नि पर पकावे | जब वह कड़कड़ाने लगे तो उसमे 
रतनजोत एक तोला डालदे, और फिर इतना पकावे कि रततनजोत 
. ज्ञल जावे । फिर शीतल होने पर छानकर शीशी में सुरक्षित 
रखे | लाल रंग का अक्सीरी तैल तैयार हो गया । आवश्यकता 
के समय समोष्ण कर के दो तीन बून्द्‌ कान से डाला करे। कर्णो- 
पीड़ा, बहरापन, कश्राव को लाभदायक है । 


न 


“कोड़ी से हीरे । 


पीत चर्णा की कपदिं झाये ज्ेकर दहकते हुये कोयलों की 
आग पर डाल दे, ओर अग्नि शीतल होने पर न्निकान ले। 
यद्यपि प्रत्यक्ष मे यह कौड़ियो की भस्म है किन्तु गुणो मे हीरे से 
अधिक लाभकारी सिद्ध होगी । इनको पीसकर शीशी में सुरक्षित 
रखे और '्रावश्यकता के समय १ रत्ती दबा कान में डालकर 
ऊपर से नीम्बू का रस निचोड दे, ताकि रस की कुछ बून्दे कान 
में चल्ली जावे । कान में पहुँचते ही दवा में जोश आयेगा और 
कई प्रकार की आवाजे सुनाई देगी । जब जोश शान्त द्वी जाबे तो 
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९ क्र रे कु 
कान को उत्तटट कर दवा निकाल दो ओर रुई से साफ करदो। 
उसी समय करो पीड़ा मिट जायगी | 


“ लीद में मोती । 


गधे की ताजा लीद को कपड़े से से निचोड़ कर पाती 
निकाले और समोष्ण करके दो तीन बून्द्‌ कान से डालदे। इससे 
तड़पते हुये रोगी को चेन पड़ जाथगा । इसी विचार से लीद में 
पोती लिखा गया है । 


कर्ण श्राव । 


कान से पीप आना[-जब कान की फुन्सी या शोथ पक 
कर फूट जाता हे तब इसको कुर्रा या नासूर कहते हैं। कान से 
पीप बहती रहती है ओर जब जरा बन्द हो जावे तो पीड़ा से 
अधिकता हो जाती है । कभी कभी क्षत कान की... ...... भीतरी 
गहराई से हो जाने के कारण से सिर में चक्कर से आने लगते हैं । 
चेतावनी-कइ्रबार चिकित्सा में ज्ञापरवाही करने से सर- 


च् # 5 5 ८ आप 
साम हो जाता है इसलिये चिकित्सा कराने मे आत्स्य न करना 


चाहिये । 
चिकित्सा । 


डाक्टरी में इसकी सफल चिकित्सा नही देखी गई | कई 
बार तो रोगियों को निरन्तर साज़् भर तक इलाज कराते और 
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पिचकारिया लगवाते देखा है लेकिन पीप बन्द न हुई । हाँ , आयु- 
चेंदिक और यूनानी में ऐसे कई प्रयोग मिलते हैं, जो ईश्वर की 
कृपा से अत्यन्त ही लाभदायक सिद्ध हुये है । अनुभूत योग 
चिन्तामरिण फिटकड़ी गुण-विधान, बबूल गुण-विधान मे जिन 
प्रयोगों का कथन कर दिया है, उनको दोहराने की आवश्यकता 
नही, तथापि बह एक दो श्रयोग-जों अब तक इन पुस्तकों के 
पृष्ठों की शोभा नही बन हैं-निम्नलिखित हैं । 


एक यात्री मित्र का प्रयोग । 


( दीवान बोधाराम गोल्डमेडकिस्ट ) 


सुहागा भुना हुआ सूक््म पीसकर एक रतक्ती की मात्रा में 
कान में डालकर ऊपर में ताजा नीम्बू का रस निचोड़ दे या 
सिरका समोष्ण करके कुछ बून्दें कान में डाला करे । कुछ दिन 
में आराम हो जावेगा | अनुभूत है । 
पुनः 
कण रोगो का अक्सीरी तेज्ञ (/ ज्िसिका वर्णन पहिले हो 
चुका है ) इस रोग के लिये गुणकारी है । 


नकसीर फूटना । 


नाक की रगे रक्त से भर कर फट जाती हैं | इसके अनेक 
कारण हैं जिन सबको यहा वर्णन करने की गुजाइश नहीं है। 
हा! साधारणतया युवती स्त्रियो और लडकियों को मासिक ऋतु 
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आते से पूर्व कभी २ नक्सीर फूट आया करती है और इसी 
प्रकार ज्वरों से भी प्रायः फूट आती है । 


नोट--तीजत्र ज्वर और नमोनियां के रोगी की नकसीर फूटना 
स्वस्थ होने का चिन्ह समझना चाहिय, अतएवं इले बन्द 
करने की चेष्टा न करनी चाहिये और यदि शोशित श्यास- 
वर्ण का निकल रहा हो तो उसे भी बन्द्‌ न कग्ना चाहिये, 
अलबत्ता न्ब आ्रावश्यकता से अधिक रक्त निकलने लगे तो 
फिर बन्द करने मे आल्लस्य न करे! 


शबेत का प्रयोग । 


अंजबार की जड़ २ तोजा कूवकर रात्रि को सेर भर पानी 
में भिगोदे ओर प्रातःकाल अग्नि पर पकावें | पकते २ जब आधा ' 
पाती जल जावे तो उतार कर छानलें और उसमे आधसर 
मिश्री मिल्लाकर नियमानुसार शबंत बनालें । 


सेवन विधि-तीन तोता शबेत पांनी में सित्लाकर दिन मे 
तीनबार सेवन करना उचित है । 

गुण-यह न केवल नकसीर ब ल्क हर भ्रकार के बहते हुये 
खून को बन्द करने से अनेकवार का अनुभूत है । 


नोट-यदि शबत के साथ १ साशा कहबा का चूर्ण दे दिया 
जावे तो बस ! रामबाण बन जाता है, और कुछ दिनो क 
संचन से रोग बिलकुल निमू ल हो जाता है । 


( ५३ ) 
अक्सीरी मालिश । 


गधी का दूध इच्छानुसार लेकर रोगी के सिर पर मालिश 
किया करें, ताकि रोगी का सिर दो घण्टे दूध से गीला रहे । छ.' 
सात दिनकी निरन्तर मालिशसे रक्त फिर नही आयेगा । अत्यन्त 
पुणकारी प्रयोग हैं। किन्तु दूध हरबार ताजा ले; 


तत्कालीन प्रभावक नस्य । 


5१ ) ऊटनी के छोटे बच्चे के बाल लेकर जलाले और 
आ्रावश्यकता के समय सु'घायं, तत्तुण बहता हुआ शोशित रुक 
जायगा । पूज्य पिता जी क विशेष योगों में से एक है । 

(२) तुलसी के पत्तों की नस्य लेन से नकसीर का खून 
तत्काल बन्द हो जाता है । 
(४) सियालकोटी कागज की राख की नस्य देने से दो 
मिनट मे नकसीर बन्द हो जाती है। 


घातक नक्‍्सीर । 


यह बहुत ही बुरी किस्म की नक्सीर होती है, इंश्वर इससे 
बचाये रख | इसका खून किसी प्रकार बन्द होने में ही नही 
आ्राता , वेद तो इलाज करते २ थक जाते है, किन्तु खून बराबर 
जारी रहता है और देखते २ रोगी सबको बिलकता छोड़कर सुर- 
पुर सिधार जाता है| इस रोग के लिये हमें हकीस शाह अ० आअ० 


( £४४ ) 


नागपुरी ने अपना विशेष खानदानी नुसखा भेंट किया है, जिसको 
अभी तक सियाय हकीम साहिब के छुटुम्बीजनों के और कोई 
नही ज्ञानता और में सी अपने स्वाध्याय के आधार पर कह 
सकता हूँ कि यह प्रयोग सम्भवतः अभी तक किसी वैद्यक पन्न या 
पुस्तक के एृष्ठो की शोभा नहीं बना, बल्कि हकीस साहिब के 


खानदान में ही चला आता है । 


असश+ 


.... प्रयोग-सफेद कांच आवश्यकतानुसार लेकर लोहे के 
हमामदस्ते में कूट ओर फिर लोहे की कड़दाई में डालकर लोहे के 
हथोड़े से विशुद्ध सिरको मिल्ञाकंर खरल करते रहे, यहां तक कि 
सूक्ष्म लेप वेयार हो ज्ञावे । फिर रोगी के तालू के बाल मु'डवाकर 
ऊपर लेप करदे और मलमल के साफ कपड़े को सिरके में तर 
करके लेप फे ऊपर रखे' | जब कपड़ा खुश्क होने लगे तो ओर 
सिरका डालकर तर फरदे । इश्वर ने चाहा तो रक्त अवश्य बन्द 
हो जावेगा ओर फिर आयु पयन्त इस प्रकार कभी जारी न 
होगा । ह । 


नोट--यह प्रयोग उस समय अक्सीर सिद्ध होता है, जब कि 
नासिका सागे से रक्त बहुत अधिकता से बहता हो, और 


यदि नाक को बन्द कर दिया जावे तो मुख द्वारा सेरो खून 
निकलने लगे । 


अशुभ चिन्ह । 


वृद्धाचस्था से नक्सीर का आना, सिर पर चोट लगने 


( डेऋ ) 
व क्ञत से नक्सीर का फूटना अत्यन्त भयानक होता है । 

_ यदि तेज बुखार और नमोनियां में नक्मीर फूटे तो उसको--- 
बन्द न करे क्योंकि यह स्थस्थ होने का चिन्ह है, हां यदि रक्त 
अधिक आये तो अवश्य बन्द करदें, वरना नहीं । « 

पथ्य--धूप में फिरने से, आग के पास बेठने से तथा 
गरस वस्तुओं एवं गुड़, शक्कर के इस्तेमाल से परहेज रखे । 

भोजन--ठण्डी सब्जी, शाक, तरबूज, यव के सत्तु आदि । 
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( ४६ ) 


6 दनन्‍त रोग $£ 


दांत भी इश्वर प्रदत्त असूल्य भेट हे । यदि दांतों को 
अच्छी तरह साफ रखा ज्ञावे तो मनुष्य अनेक रोगों के आक्रमण 
से सुरक्षित रहता है । दांतों की शुद्धता के लिये अनेक प्रकार के 
मंजन ओर द्वथ पाउडरो का अविष्कार हो चुका है, किन्तु चाम्तव 
में देखा जाय तो दान्त सम्बन्धी रोगो स बचने के लिये दान्तुन - 
से उत्तम दूसरी और कोइ वस्तु आज तक मालूम नही हो सकी 
ओर न ही होगी | इसीलिये हमारे प्राचीन ग्रन्थों ओर शास्त्रकारों 
ने नेतिक कम में दन्त-धावन को विशेष महत्व दिया है । यह 
बताने के लिये कि दांतो को शुद्ध रखने से बड़ २ असाध्य रोग भी 
क्रिस प्रकार नष्ट हो जाते हैं- एक प्रूथक पुस्तक लिखने की 
आवश्यकता है, इसलिये केवल दातुन करने के आग्रह को पुत्त- 
रोक्त करके अपने विषय पर आता हूँ । हां यदि मेरे विचारों -का 
छाया चित्र देखना अभिष्ट हो तो “अनुभूत्त योग-चिन्तामणी' 
प्रथम भांग में से दन्‍त-रोग ओर दांत क्या हैं--शीषक लेख को 
पद ज्ञाइये । 


$ ५ 
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( ४७ ) 


दाढ़ की पीड़ा । 


दाढ़ की पोड़ा अति दुःखदाई होती है, जिसका कारण 
दाढ़ में कीड़ा लग जाना बतलाया जाता है । जिस दाढ़ में कीड़ा 
लगा होता है उसमे छिंद्र हो जाता है और दाढ़ में प्रायः पीड़ा 
रहा करती हे । प्रथम इन कीड़ों को निकालनके दो.तीन उपायो को 
लिख कर फिर पीड़ा की चिकित्सा लिखेगे | 


दांतों से कीड़े निकालने के कुछ्ेक योग । 
अध्स उपाय | 


भटकटाड़ अथात्‌ छमक निमोली या छोटी कटेरी के बीज 
दांतो के कीड़े निकालने के लिये अद्वितीय औषधि सिद्ध हुई है। 
विधि यह है. कि आवश्यकता के समय कुछ दहकते हुये कोयले 
लेकर उन पर उपरोक्त बीज डालऋर ऊपर एक ऐसा बतेन ढकदे, 
(मिट्टी की हाडी आदि) जिसके पेदे मे [छद्र हो । जब उस छिद्र मे 
से बीजों का धुवां निकलने ज्गे तो उस पर हुकके की नय या 
कोई नलकी का एक सिरा लगाकर दूसरा सिरा दाढ़ के छिद्र पर 
लगादे, ताकि धुवा अच्छी तरह लगता रहे | इस धूवे से कीड़े 
निकल कर नीचे गिरते जायेगे । जब धूवां कम हो ज्ञाव तो बीज 
ओर डालदे । इस क्रिया को देर तक जारी रखे' ताकि सब कृमी 
निकल जावे | इस विधि से कृपी निकल जाने के बाद फिर दाढ़मे 
पीड़ा न होगी। 


( धश्ण ) 


»' कमी निवारंक पोटलियां । 


४ जो कि बारोक २ कृपियों से रिपटी हुई निकलती है ) 


चायबडिग को जो कुट करके बहुत छोटी २ वायचडिग के 
दाने के समान साफ सल्लसल के घस्ञ सें पोटलियां बांधजें और 
इ_त सब पोटलियो को दूस तोला पादी में डाल कर जोश दे । 
पकते २ जब सब पानी उन पोटलियों में ही शोष्ण हो जावे तो 
उनसे से गरमांगरम पोटली लेकर दाढ से दबाकर सो रहे ओर 
प्रातः:काल उठन पर पोटली को निक्राल कर देखें, कृमियों स 
लिपटी हुई निकलेंगी। इसी प्रकार दूसरी रात्रि को भी यही क्रिया 
करे | इश्वर कृपा से समस्त कृमी निकल्षऋर आराम हो जावेगा । 


नोीट-बायबडिंग की भान्ति तुख्मबारतग की पोटलियो से भी 
यही लाभ होता है । 


अक्सीरी फुरेरी । 


विशुद्ध तारपीन के तेत्ञ में रुहई की फुरेरी तर करके पीड़ित 
दांत पर लगाने से इश्वर की दया से अति शीघ्र आराम हो जाता 
है । अनेक बार का अनुभूत योग है । 


सनन्‍्यासी चिकित्सा । 


जिस ओग की दाढ़ में दद हो उसके विपरीत ओर के 
कान में लाल मिरचें पानी में पीसकर ससोष्ण करके डालने से 


( ४६ ) 


तत्तण पीड़ा शान्त हो जावेगी, किन्तु कान में दर्द होने लगेगा 
जिसको दुर करने का सरत् उपाय यह है कि घृत को समोष्ण कर 
के कुछ बून्दे कान में डाले | 


नाक में दवा डालने दांढ की पीड़ा दर । 


“ कल्लमी शोरा पानी में हज् करके दोनों नथनो मे टपकाने 
से चीखते हुये रोगी को उसी क्षण चेन पड़ जाता है । 


् 
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ै॥ करणठ के रोग । ५ 


यद्यपि ग़ल्ले अर करण्ठ के अनक रोगों का वरणन आ।ुववे- 
दिक अन्थों में लिखा मिलता है किन्तु यहां उन दो प्रसिद्ध और 
घातक रोगों की चिकित्सा का कथन किया जावेगा जिनको खुनाक 
और खनाजीर (कण्ठमाज्ना) के नाम से सम्बोधित किया जाता 
है । जहां यह दोनों रोग अ्रत्याधिक कष्टप्रद है, वहां इनकी चि- 
कित्सा भी अति कठिन है । खुनाक के कारण रोगी कुछ ही 
क्षुणों में मृत्यु को श्राप्त हो जाता है ओर खनाजीर का रोगी सिल्त 
में असित होकर और भांति के कष्ट सहन करके यमराज का 
शिकार बन जाता है । यह दोनो दी रोग अत्यन्त भयानक हें । 
इसका अर्थ यह नही है कि यह रोग स्वथा असाध्य ही हैं, नही, 


( ६० ) 


उस दयामय जगदीश्वर ने जहां भयानक विपो के अगद उत्पन्न 
किये हैं वहा इनकी चिकित्सा के साधन भी बनाये हैं। इन दोनों 
रोगो के विशेषातिविशेष अनेक बार के अनुभूत प्रयोग इससे 
पूत् 'अनुभूत योग चिन्तासणि” मे प्रकाशित कर चुके हैं जिनके 
असाधारण गुणो पर अनेक वेद्य, हकीस मुग्ध ओर कायल हो 
चुके हैं। यदि उन योगों से लाभ उठाना हो तो अलुभूत योग 
चिन्तामणि प्रथम भाग के प्रष्टो को खोलकर दखलें । हाँ! वह 
प्रयोग जो एकोपधि स सम्बन्धित है, चह यहां अकित किये जाते 
है । यह भी अतोब गुणकारी है । 


कराठडमाला ( खनाजीर ) 


इस रोग से चू कि गले की पंथियां फूलकर माला के समान 
हो जाती है इसलिये इसका प्रसिद्ध नाम कण्ठमाला ही है । 

अवाचीन डाक्टरों के अनुसंधान के अनुसार सिल और 
कण्ठमाला के कीटारु एक ही होते हे इसलिये कण्ठमात्ना का परि- 
णाम हमेशा सिल्ल ही हुवा करता है | यहा कुछेक अक्सीरी प्रयोग 
अंकित किये जाते है, जिनकी कदर और कीमत का अनुमान 
मुझ ही को मालूम है | 


नम्बरदार का हृदयगत योग । 
हरियाना प्रान्त सें एक नम्बरदार कण्ठमाला की चिकित्सा 
का सिद्धहस्त था। दूर २ से कण्ठमाला के रोगी आते और स्वस्थ 
होकर चले जाते थे । उनके पास किसी सन्यासी का बताया हुवा 


( ६१ ) 

यह एक ही योग था, जो प्राय: कष्ट साध्य रोगियों को भी स्वस्थ 
कर देता था | नम्बरदार महोदय इस योग को अपने हृदय में 
छुपाये हुये हैं। जिज्ञासु हजार प्रार्थना और खुशामद करें किन्तु 
आपका हृदय नहीं पसीजता था,परन्तु “जिन खोज्ना तिन पाइयां, 
गहरे पानी पेठ” की किस्बन्दती के अनुसार पता लगाने बालो ने 
योग मालूम कर ही लिया ओर हृदयरूपी कारागार से मुक्त 
होकर आज वह गुप्त प्रयोग'एफोषधि गुण विधान”के स्वतन्त्र प्रष्ठो 
पर खेल रहा है । आशा'है पाठकगण इसका सन्मान करेंगे | 


, प्रयोग--एक गिरगट को पकड़ कर पांव अर सरसों के 


तेल में नलालें, और बिलकुल जल जाने पर घोट कर मरहमसा 
बनाले औौर प्रति दिन कस्ठमाला पर लगाया करे । इश्चर ने 
चाहा तो एक सप्ताह के अन्दर २ इस रोग का चिन्ह भी न रहेगा, 
परीक्षा कर देखें ! 


इसी प्रकार का और अनुभव । 


यह एक पंजाबी यात्री का कथित योग है । उसने बतलाया 
कि मेरा अनेकवार का अनुभूत है ओर आशा से अधिक फल- 
दायक है | कण्ठमाला को समूल नष्ट कर ढेता है । 

प्रयोग-:एक छिपकली को आधघ 'सेर पानी में पकार्वें, जब 
पाव भर पानी शेष रहे तो उसमें १० तीला सरसों का तेल' मिला 
कर पुन अग्ति पर पकावे। जब जलकर कोयला बन जावे तो 


( ६२ ) 
उस छिपकली को प्रथक निकाल कग पीसले और उसके ७ भाग 
करज्ञे। एक भाग प्रति दिन हलवा या मक्खन के अन्दर लपेठ 
कर दिया करें ओर तेल को ऊपर लगाया करें। अनुभूत है,परीक्षा 
कर देखे । 
नोट-छिपकल्ली का खाना प्रत्येक साम्प्रदाय मे अनुचित है, अतः 
में इसकी आज्ञा कदापि नहीं दू'गा । 


पीर साहिब का योग । 


पीलू के पत्तो को ऊंट के सृत्र सें पीसकर लेप करे, 
आम्यजनक गुण करता है । निजासाबादी पीर साहिब द्वारा 
प्रदत्त है इसलिय गुणों की आशा की जा सकती है। 


सरल योग । 


हलदी ६ माशा पीसकर प्रतिदिन पानी से खिलाया करें 
ओर इसी को घिस कर लेप किया करें, साधारण और सरत् 
योग है | 


पुन: 
- काले सांप की केंचुली को तिल के तेल में जलाकर और 


अच्छी तरह खरल करके मरहम बनालें, और प्रति दिन करठ- 
माला पर लगाया करें आंरास हो जायगा | 
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( ६९३ ) 
खुनाक । 


यह एक प्रकार का शोथ है, जो कण्ठ में पेदा होता है, 
जिलके कारण रोगी को खाना पता ही नहीं बल्कि सांस लेना भी 
कठिन हो जाता है | 


कारणु-नजत्षा था जुकाम बिगड़कर या कवा गिरकर यह 
रोग उत्पन्न हो जाता है । 


चिन्ह-रोगी के कर्ठ में खराश होकर बारम्बार म्वांसी 
च्ड के, ण्््‌ 
उठती है और रोगी को कण्ठ मे कुछ अटका हुवासा प्रतीत 
होता है, इसलिये उप्त निगलने की चेष्टा करता है | इसमें सहसा 
रोगी के मग जाने की आशंका रहती है । 


खुनाक का अद्वितीय अगद । 


यद्यपि यह प्रयोग “अनुभूत योग चिन्तामणि” और रीठा 
गुण-विधान से भी घर्णन किया जा चुका है तथापि इसके अपूबे 
गुणों और तत्कालिक प्रभाव को देखकर एकोषधि गुण प्रकाश के 
प्रष्ठों को ऐस आवचश्यकरीय प्रयोग से वंचित रखना उचित न 
समभते हुये यहां भी प्रकाशित कर रहे हैं । 


अगद न ० १३ 
इस प्रयोग से खुनाक का मूर्च्छित रोगी भी तत्वण उठ 
बैठता है और जिसके कण्ठ मे स पानी की घूट 6क न उतरती 


( ६४ ) 


हो वह फौरन ही दूध बल्कि नरम भौजन की खा सकता है। यह' 
अगद नही तो और क्या है, किन्तु इंसतो उस समय इस्तेसाल 
कराये जब कि रोगी अन्तिस अवस्था को पहुंच चुका हो 


>'रीठे का छिलका १ तोला को पानी में घोटकर था क्चाथ 
करके गरडूश करायें, यदि रोगी मूच्छितावस्था में हो तो रीठे का 
पानी रोगी के मुह से डालकर दूसरा आदमी रोगी के सिर को 
हिलावे। ईश्वर की कृपा से रोगी उठ बैंठेगा और कण्ठ भी 
खुलता जायगा। इसी प्रकार कई बार गण्डूश कराये । श्रनेक- 
बार का अनुभूत है | 


-“आअगद नं ० २ 


खुनाक के लिये अकेला अमलतास ही ऐसी चीज है कि 
जिसको पिलाने और गर्ड्श कराने व लेप करने से ६६ प्रति- 
शत सफलता मिलती है । अनेको बार इस दवा के प्रताप से 
खुनाक के ऐसे निराश रोगी भले चंगे हो गये जिनके बचने की 
अआंशा तक नहीं थी । जवान आदमी के लिये विंधि निम्त- 
लिंखिंत है । 

( १) अमलतास का गूदा ४ तोज्ञा लेकर सेर भर 
पानी में भिगो दे और फिर सल छानकर उससें ६ माशा बादाम 
रोगन ओर २ तोला मिश्री डालकर पिल्लाये | 

(२) पांच तोला असलतास के गूदे को सर भर गरम 
पानीमें सिगोकर सल छात्रले और ससोष्ण से ही गण्डूश कराये | 


( ६५ ]) 


(३ ) अमलतास के गृदे को थोड़ से उष्णु जल के साथ 
घोट कर प्रथम टकोर कर ओर फिर ऊपर से ल्लेप करदें । 


प्रहेज -खट्टी और प्रिष्ट वस्तुओ से परहेज रखे । 


पथ्य भोजन- सागूदाना, दूध, डबल रोटी आदि। 


( ६६ ) 
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है छाती ओर फुफ्फुस के रोग । & 


फुप्फल हृदय का पंखा है, यदि यह ५ मिनट भी अपना 
कार्य त्याग दे तो प्राणी का जीवित रहना असम्भव है | मनुष्यों 
के कुपथ्य के कारण हनकों भी कई बार रोगों में असित होना 
पड़ता हैं। अतएब यहां फेफड़े के रोगों का वणंतन और 


चिकित्सा लिखी जाती है । 


कास । 


जब दिमागी नजला फेकड़े पर गिरता है तो इस नजले 
को फेफड़े उछालते हैं और इस गति का नाम कास है | 
भेद-कास के प्रसिद्ध दो भेद्‌ हैं, एक खुश्क और दूसरा 
तर । तर में कफ निकलता है और खुश्क खांसी में कुछ नहीं 
निकलता या बहुत गाढ़ीसी काग निफलती है । इन दोनो प्रकार 
की खांसी की प्रथक २ चिकित्सा लिखी जाती है । 


खुश्क खांसी का अद्वितीय चुटकला । 


खुश्क खांसी बहुत कष्टप्रद रोग है | रोगी खांसते २ तंग 
था जाता है किन्तु यह हटने का नाम नहीं लेती | इसके लिये 
निम्नलिखित प्रयोग अत्यन्त ही गुणकारी सिद्ध हुआ है। 


( ६७ ) 
,« प्रयोग-हलदी की गांठ को भून कर चूरण बनालें और 
ओर प्रातः समय ३ साशा जी मात्रा में फंका दिया करे! 


स्वादिष्ट दवा । 


एक तोला अलसी को पाच भर पानी में उब्ाले । जब ४ 
तोला पानी शेष रहे तो छानकर दो तोता मिश्री मिक्वाकर उष्श 
को ही घृट २ करके पीलें | इसके कुछबार के सेवन से वह खुश्क 
खांसी जो सर्दी लगने के कारण से हुई हो--दूर हो जावेगी । 


खांसी #५ 
खुश्क खांसी को उत्तम दवा । 
ल्टिसोड़े नग १४ लेकर जब कुट करके पाव भर पानी मे 
पकरावे, जब आधा पानी शेष रहे तो उसमे एक तोला मिश्री 
मिलाकर पिलाबे । 
गुण -ख़ुश्क खांसी जो गरसी के कारण से हो--इससे 
मिट जाती है । 
/ सरल योग । 


यह प्रयोग खुश्क खांसी के लिये अतीब गुणकारी हे। 
बीहदाना के साबत दाने मुह में डालकर उनका रस चूसमते रहे। 
कुछ दिनो में खांसी दूर हो जावेगी । 


जाुकेकललप्भापरकापकनी एमए सदपकामानकत- 


( एप 9) 
> मुफ़्त का नचुसखा । 


मकई का तिका (जो दाने निकालने के बाद वाकी रह जाता 
है। जलाकर पीसलें ओर उससें समभाग खांड मिलाकर रखे ! 
मात्रा तीन तीन माशा, प्रात: साथं ताजा जल के साथ दें | हर 
प्रकार की खांसी के लिये ज्ञाभदायक है। 


उत्तम प्रयोग । 


शल्नगम के ऊपर कपड़ा लपेट कर उसके ऊपर एक एक 
अंधुल मोटी मिट्टी का लेप करदें ओर सूखने पर कोयलों की 
आग में दबा दे । जब मिट्टी का रंग ल्ञाल हो जावे तो निकाज्नकर 
शीतल होने पर मिट्टी दूर करके शल्गस को निचोड़कर रस 
निकाल ले, ओर ६ माशा की मात्रा में थोड़ीसी मिश्री या सु 
मिलाकर प्रातः साय॑ पिज्नाया करे | पांच छः दिवस में आराम हो 
जावेगा । 


बांसापत्र का प्रभाव । 


कास, श्वांस के लिये घांसापत्र अनुपम गुण रखता है और 
इसके गुणों पर प्रत्येक चिकित्सा पद्धति के लोग सहसत हैं। कई 
वेद्यक प्रन्थो मे तो यहां तक लिखा है कि जिस स्थान मे वासां 
जैसी अद्वितीय बूटी उत्पन्न होती है, उस स्थान में कास, श्वांछ 
पैदा ही नही हो सकते। सारांश इसके गुणो के सब कायल हैं । 
हम यहां इसका प्रयोग लिखते हैं । 


( ६६ ) 
> अयोग-हरे वांसापत्र आवश्यकतानुसार लेकर उनको 

पानी से तर किये हुये कपड़े में लपेट कर ऊपर से प्रिट्टी का लेप 
करदें और फिर भूमल (गरस राख) में दबादें। जब मिट्टी लाल 
हो जावे जब तिकालकर निचोड़कर रस निकाल ले और शीशी में 
सरक्तित रखें । हे 

सेवन विधि--छः+ साशा रस में & साशा मधु मित्नाकर 
प्रातः साय पिलाया करें, कुछ ही दिनों के सेवन से हर प्रकार की 
खांसी दूर हो जावेगी । 

प्रहेज-हर प्रकार की खटाई, तेल की वस्तुओं, मक्खन, 
घी आदि से तथा यदि सरदी से हो तो सिर ओर छाती को शीतल 
वायु से बचाव । 

पथ्य भीजन - खिचड़ी, मूग की या अरहर को दाल, 
पालक का शाक, गेहूँ की रोटी । 


४ दमा रोग $ 


इसके दमा, श्वांस, अस्थमा आदि प्रसिद्ध नाम हैं । यह 
छझटठिनता से ज्ञाने चाला रोग है, यहां तक कि लोगों में तो यह 


( ७० ) 
किम्बन्दती प्रसिद्ध हो चुकी है कि “दमा दम के साथ जाता है” | 
किन्तु वास्तव में यह सत्य नहीं है। हम यहां कुछेक ऐसे प्रयोग 
अंकित करते है जिनके सामने बढ़े २ योग तुच्छ हैं । इश्वर से 
प्राथेना है कि वह रोगियों को इन योगों द्वारा स्वस्थ होने की शक्ति 
प्रदान करे । 


कफ का श्वांस । 


यह प्रयोग एक महाशय ने हमारे भाई को बडी क्रपा के 
साथ सेट किया था, जो कि अनुभव करने पर अत्यन्त गुणकारी 
सिद्ध हुआ | इससे नया रोग तो केबल ४ मिनट में और पुराना 
दो, चार दिन में दूर हो जाता है । 


» योग--भूई फोड़ (एक जड़दार जड़ी है जो कि बहावलपुर 
स्टेट में मित्षती है और वहां प्रत्येक मनुष्य इसको इसी नाम से 
जानता हैं) को प्राप्त करके उसमें से २-३ माशा लेकर दसाखू के 
मध्य से रखकर हुक्का में पिलावे | बस ! उन्नी दिन बलगसी दसा 
से छुटकारा मित्न जायगा | हां ! यदि रोग पुराना हो तो दो, चार 
दिन इसी प्रकार हकके में पिल्लाइये । 


सेयद साहिब का योग । 


यह प्रयोग एक रसायनी(किमियागर)सेयद साहिब से पाया 
हुआ था, जो कि दमा का शर्ते के साथ इलाज करते थे । उनका 
कथन्न था कि "दमा दम के साथ जांता है” इस किम्बन्दती को 


( ७१ ) 


असत्य सिद्ध करने के लिये यह प्रयोग काफी है । किन्तु हमने 
अभी अनुभव नही किया, हां अनुमान दे कि प्रयोग सत्य होगा, 
परन्तु तनिक साधधान्ती और तद्बीर से काम लेकर सेवन कराना 
डच्त हैं । 

योग--इन्‍्द्रायण के पके फ्न लेकर उनके बीज निकाल कर 
उसके गूटे को छाया में सुखाले और चूरं बनाकर रखें । बस ! 
दवा तेयार है । 

सेवन विधि-आवश्यकता के समय बलवान रोगी को 
तीन दिन पहिले गेहूँ का दलिया आदि नरम भोजन कराये और 
फिर इस चूरण में से एक तोला लेकर गरम पानी से दे द॑ । तदू- 
पश्चात्‌ एक एक घण्टा के अन्तर से दो बार और दें, अथात्‌ 
दिन में तीन बार दें। इससे खूब खुलकर वसन होगा और कफ 
की जमी हुई गठिं निकलेंगो और दस्त आयेगे । बस ! इससे एक 
ही दिन म पूर्ण लाभ हो जायगा । किन्तु एक सप्ताह पर्यन्त खुराक 
घी ओर खाड मित्राकर देनी चाहिये । 

यथा सम्भव रोटी बिज्कुल्लन न खाई जाय । विवशता की 
दशा में बहुत कम | दवा घी, खांड जितना चाहे खा सकते हैं । 

यदि रोगी निर्बल हो-70ों उसको दवा एक एक तोला 
के हिसाब से तीन दिल में दें। ऐसे रोगी को एक ही दिन में 


कदापि सचन न कराय । 
नोट--चू कि यद्द दवा जरा तेज है इसलिये किसी विद्वान वेद 


या हकीस हाजिक के सित्राय और कोई इसका उपयोग न 
करावें ! 


( ७3२ ) 
दमे की अनुभूतत चिकित्सा । 


यह प्रयोग श्रीयुत हकीम महयूब आलिस खान साहिब 
मजिस्ट्रिट ने प्रकाशनाथ भेजा हे | 

प्रयोग-ऊड़वी तसाखू की बटी हुई रस्सी, जिसको तसाखू 
का बीड़ा भी कहते हैं, लगभग आध सेर लेकर ढींगरों की आग 
पर जलालें, ताकि अच्छी तरह से ज्ञज्त जावे, फिर इस राख को 
आठ गुणे पानी में मिगोकर रख दें ओर दिन में तीसबार हिला 
दिया कर। तीसरे दिन ऊपर में निथरा हुआ पानी लेकर अग्ति 
पर पकारयें, पकते पकते सारा पानी जल जाने के बाद थीडासा 
ज्ञार प्राप्त होगा, उसको शीशी में सरक्षित रखें । 


सेवन विधि-एक रत्ती ज्ञार को आधे पान के पते में रख 


कर खिलावे ' खटाई ओर तेल की बनी हुई चीज़ों से परहेज 
रखे । 


सन्यासी ग्गद । 


काले मुग की बीट सूह्म पीसकर शीशी में सुरक्षित रखें, 
और तीन साशा की मात्रा से प्रति दिन जल के साथ दिया करें, 


किन्तु रोगी पर दवा का भेद प्रगट न होने दें, कुछ दिन मे आराम 
हो जावेगा । 


६ ज-छबे्ई ) 


ग्रामीण चिकित्सा । 


ऐसी गाय जो पहलीचार बच्चा दे, उसका दूध निकालकर 
तुरन्त ही रोगी को पिल्ादे | इंश्वर की कृपा मे एक ही बार के 
इस्तेमाल से आराम हो जायगा । इस ग्रामीण चिकित्सा से दमा 
के अनेक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, परन्तु कोमल प्रकृति के ह्ोगो 


को इस चिकित्सा से परहेज रखता चाहिये | 


पवित्र प्रयोग । 


यह प्रयोग एक मौलवी साहिब की सब्ग्चिका में से है । प्रति 
दिन एक हथेली भर हालीयूच ऐसी गाय के दूध के साथ लिया 
करें-जिसका रंग काला हों, यहां तक कि एक बाल भी सफेद त 
ही | कुछ दिन के सचन से आराम हो ज्ञायगा । 


कटु वटिका । 
असली एलुआ खरल में डाल॒हुर सूच्स पीसले, और 
पानी की लहायता से एक २ रत्ती की गोलियां बनालें, और प्रति 
दिन एक गोली पानी की साथ दिया करें| यह दवा सरल होने के 
अतिरिक्त अतीव गुणकारी हैं । 
के कब «३ अ >>. का 
पृथ्य-भेस के दूध, छाछ; दही, खटाइ हर प्रकार, देल मे 


पकाई हुई वस्तुओं से परहेज रखे । 


( ७४ 9) 


भोजन-पएुराने लाल चावल, गहूँ, जी की रोटी, पुराना घी 
अर बकरी का दूध । 


वमन कारक अनुभूत याग । 


रेबन्द असारा उसदा लेकर सूक्ष्म पीस ले, ओर १ से २ 
माशा तक गुलकन्द में सिलाकर खिल्लावें या गरम पाणो में घी 
कर पिलाव । बस ! थोडी देर में ही चबमन हो ज्ञाचंगी, फिर गरम 
पानी पिलावें और बसन करायें | साथ ही दनत शुरू हो जावेंग 
जो स्वयं ही बन्द हो जात हैं वरना गुलकन्द व सोफ घोट छान 
कर पिलाने | इससे व्रचेनी व घबराहट झआादि को त्ञाभ हो 
जाता है । 


नोट-- दमन के किये आसोज और चेत्र मास उचित है, अतणय विशेध 


आवश्यकता के सिवाय औए दिनों में दमन नहीं कराना अऋए्टिये १ दमा के रोगी 
को वस्नन कराकर कफ निकाऊझ देना उचित है १ इससे चिरफाऊक के छिगे काम 


हो जाता है, तथा वन कराने के बाद प्रत्येक प्रयोग अधिक दामदायक सिद्ध 
होता है । 


है न्यूमोनिया । 


न्यूमोनियां फेफड़े के शोथ से होता है और इसका एक 
भेद और भी है उससे एक मिल्ली का शोथ होता है, किन्तु इस 
संद्चिप्त पुस्तक में इस विषय पर बहस करना अनुचित प्रतीत होता 


( ७४ ) 


हे अतएव हम छुछ ऐसे एकौषधि प्रयोग अंकित करने हैं जो दोनों 
प्रकार के रोगो से लाभवायक सिद्ध होते हैं । 


चिकित्सा | 


निसोनियां को दूर करने क॑ लिये एक से एक बढ़कर प्रयोग 
खाने ओर लगाने के “अनुभूत योग चिन्तामणी”? फिटकड़ी गुण- 
विधान, अक गुण-विधान आदि मे वर्णन किये जाचुके हैं ; यद्यपि 
. इस पुस्तक का अधिकाश भाग उन पुम्तकों में विभाजित हो जाने 
के कारण अब मेरा क्रोष रीता दरृष्टिगोचर होता है, तथापि एक दो 
प्रयोग सेवा से उपस्थित है-जो उपरोक्त पुम्तकों के योगोंस सवधा 
अलग हैं । आशा है, आवश्यकता के समय अमूल्य सिद्ध दोंगे। 


पीड़ा निवारक क्ांथ । 


निम्नलिखित दवा के क्वाथ से न केवल पीडा ही शान्त हो 
जाती है, बल्कि कंठ से लगाकर गुदा तक की सब पीड़ाओ को 
शान्त करने में अक्सीर है.। ज्यो ही दवा अन्द्र पहुँची कि पीड़ा 
को तुरन्त आराम हो जाता है । एक रोगी को कोलेज था, जिसे 
कुछ देर के लिये तो आराम हो ही गया । दवा कट्ु बहुत है । 


ग्रयोग-करंजवा की गिरी नग ७ को कूद कर पाव भर 
पानी में जोश दे, जब आधा पानी शेष रह जावे तो उसको छान 


कर समोीष्ण दशा में ही पिलावें | 


( ७६ ) 


८ ७ कर कप 
...“ पीड़ा निवारक लेप । 
करंजुआ की गिरी पाती में सूद्स पैसहइर घोड़ा के स्थान 
पर लप कर दें, तत्काल पीडा शान्त हो जावेगी । यह दवा खजब्न 
के तद्रूप है। परीक्षा कर दखे' । 


मालिश का अय्सीरी तेल । 

यह तेल तनिक कठिनता मे तेयार होता है किन्तु है एकों- 
पधि ही, इसलिये लिखा जाता है | जहा सेकड़ो प्रयोग विना ऋष्ट 
के बन जाने वाले लिख दिये हैं, चहां एक तनिक कठिनता स बनसे 
बाला योग भी स्वीकार कीजिये । 

अआस्वा हल्दी उच्छाचुसार लेकर टुकड़े २ करके मिट्टी के 
बत॑ल में डालो ओर ऊपर से ऐसी गाय का दूध डालकर तर करें- 
ऊो कम से कस १० मास से या न्यूनातित्यून ७ साथ से दूध दे 
रही हो । इसी प्रकार प्रति दिन प्रातः सायं तर कर दिया करे। 
सात दिवस पश्चात्‌ खुश्क होने पर पाताल यन्त्र से तैल निकाल 
जे और आवश्यकता होने पर पीड़ा के सथांन पर सालिश करके 
ऊपर सरस गरम घत्रा या अरंड या आक के पत्ते बांवदें | शीघ्र 
ही पीड़ा शान्त हो ज्ञावेगी । 

पृथ्य-रोगी को पानी बिलकुत्त न पिलवे, बल्कि अक सॉंफ 
या अके गावजबां रुसोष्णु करके पिलछाते रहे । 

भीजन-दू गा की द्ाक्न, अण्डे की पीतता शहद के साथ । 


मचरपायमादासपम॥- पा काढउराट:. हिकगलय मर एतयअालप कम पमपुका के बाप 


(६ ७98 ) 


( हिदय के राग ६ 


// 2 यम श्ड्छ 


हृदय चू कि मनुष्य देह के साम्राज्य का सम्राट हैं, इसलिये 
हृदय का रोग ग्रसित होना अत्यन्त भयानक होता है । विशेष कर 
हवय की निबल्नता तो एक ऐसा रोग है कि जिसके लिये मूल्यवान 
 ओपधियां एकत्र करके यथा जवाहर मोहरा, याकृतियां ओर 
खमीरो के रूप में दिल्लाई जाती है किन्तु फिर भी यह स्वस्थ होने 
का नाम नही लेता | किन्तु निम्नलिसित चुटकले इस रोग के 
लिये ऐसे उत्तम सिद्ध हुए हैं जो कि कम कीमत और सरल होने 
के अतिरिक्त रोग मिटाने के लिये अग॒दू हैं । 

दय की दुर्बलता का अद्भुत योग । 

इस चुटकले को बार बार परीक्षा करके ज्ञाभदायक पाया 
है। जो सेवा में सादर समपित है । देखिये सांधारण चीजों में 
उस दयालु जगदीश्वर ने कितने गुण भर दिये है, ली श्रीसन्त 
ओर निर्धन सबके लिये साधारण और सुलभ प्राप्त वस्तु है । आप 
भी लाभान्वित हो | 
>> ज्रयोग-मगज तरबूज ताजा ६ साशा, पानी में घोट छान 
कर और मिश्री मिलाकर मीठा करके दिनमें दी, तीनबार पिलाया 


कर | 


( ७८ ) 


लाभ-आपको दिन प्रति दिन सालूस होता जायगा ऊकि 


हृदय की कमजोरी, दिल की धड़कन थे घबराहट 'आदि कितनी 
जल्दी नष्ट होती है । जब पूण स्वास्थ लाभ हो जावे नो दवा का 
सेवन करना बन्द करदे | 


पोष्टिक और स्वादिष्ट योग । 


गुलकन्द सेवती उत्तम बनी ठञ दछदय की दुचनता के लिये 
बहुत ही ज्ञाभदायक 3 प्रति दिन प्रातः साथ॑ तीन तीन तोला 
सेवन करना उचित है। प्रत्यक्ष मे साधारण योग दृष्टिगो चर हगता 


है किन्तु गुण तो सेबन करने पर ही ज्ञात होंगे। 


श्वेत दिलखुश । 


लालिमायुक्त वादामी रंग की पतत्ती १ सुन्दर गाञरें लेकर 
कप पा रु थे ९ न्‍ा 
उनका ४ ताला रस निकाल से, और सिश्री सिज्ञाकर नियमा- 
नुसार प्रति दिन पिल्लाया करें। 
लाभ---हृदय की धड़कन, पागलपन, हृदय की दुर्बज्नता 
के लिये सुल्लभ भ्राप्त ओर उत्तम गरीबी प्रयोग है । 


0 ज्‌ 
शबत रुह अफू्जा। 
श्वेत चन्दन के टुकड़े को पत्थर पर घिसकर और मिश्री 
मिलाकर पिलाया करे, हृदय की धड़कन के लिये अत्युत्तम योग 
है | प्यास को बुकाकर दिल में सरूर पेदा करता है। 
पृथ्य---हृदय रोगो में गुड़, शक्कर और स्वेदन वस्तुओं से 


परहेज करायें, और सूर्यादय से पहिले अन्घेरे २ बाग या हरे भरे 
के के 4७ 
जगत्ञ की सर किया करें। 


आमाशय के रोग । 
ह 
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स्वास्थ को स्थिर रखने के लिये आमाशय को स्वस्थ रखना 
अत्यावश्यक है । ज्यों ही इसमे कोई दोष उत्पन्न हुआ कि तत्वण 
कोई न कोई रोग प्रकट हो जाता है । इसलिये श्रामाशय को 
स्वस्थ रखना प्रत्येक मनुष्य का कत्त व्य है । यदि आसाशय 
| अपना नियमित काय करता होगा तो रूखा, सूखा भोजन भी 
बे कप च् कर क्र 
पौष्टिक सिद्ध होगा, ओर इसके विपरीत आसाशय रुग्ण हो तो 


उत्तमोत्तम पदार्थ भी कुछ फायदा न करेगे । यहां आमाशय को 
स्वस्थ करने का एक नियम और शाक का वर्णन किया जाता हैं । 


सो गरों का एक गुर । 


भोजन क्षधा लगे तब करे और चार भ्रास की भूख बाकी 
रखकर खाना बन्द करदे, बस ! यही नियम ह | 


ज्ुधा वर्धक शाक । 


इस शाक के गुणों का अनुमान वही मनुष्य कर सकता 


है. जो यदाकदा इसे सेवन करता रहता हो, क्योकि इसे कभी २ 
सेंबन करते रहने से आमाशय अनक रोग से सुरक्षित रहता है । 


सेवन करने वाले को भूख खूब क्षगती है, खाया, पिया अंग में 
लगता है । रंगत निखर आती £, मारांश अद्वितीय चम्तु हैं । 
सप्ताह में एक या दो वार एक चस्मच पिशुद्ध सिरका बतीर शाऋ 
के सचचन कर लिया कर । 
उदर शूल । 

इश्थर ही रक्ता करे, यह बुरी किस्म का पेंट दद £ै. जिससे 
रोगी तड़पने लगता है। यह रोग गह रहकर आया करता है ओर 
फेचल चन्द मिनट या अधिक स अधिक चन्द घण्टे रहकर रोगी 
को अधसूवासा बना देता है | यह रोग क्यों होता है ओर किस 
प्रकार होता है इसके सम्बन्ध में यहां लिखने की आवश्यकता 
नहीं, यहां केवज्ल उत्तसोत्तम् प्रयोग निवेदन किये जाते 


“ लाभदायक भूल । 


मेरे मित्र हकीस इनायत्तुल्‍ला ने बतल्ााया कि एकबार राज्रि 
के ससय एक व्यक्ति आया ओर कहने लगा कि एक लड़का डदर 
शू्ष मे बेचेन हो रहा है, कृपया कोई दवा देकर अनुग्ृह्ठीत करे । 
चू कि से किसी आबश्यकीय कार्य से तल्‍लीन था, इसलिये मेने 
कह दिया कि सेरे बक्स में एक शीशी पड़ी 8 उठा लाओ। वह 
शीशी उठा लाया और मेंने उसको तसक सुलेमानी ख्याल करते 
हुये उसमे से रत्ती २ की तीन पुड़ियां बांध दी, और कह दिया कि 
एक पुड़िया गश्स पानी से दे देना, यदि दर्द बन्द्रन हो तो एकऋ 
घण्टा के अन्तर से दूसरी पुड़ियां दे देना । 


( छरू ) 

दूसरे दिन कर्थित व्यक्ति ने दो पुडियों लाकर वापिस कर 
दी, और कहने लगा कि बस एक ही पुड़िया से आशम हो गया 
था। मेने इत्तफाक से पृड़िया खोल कर देखी तो मालूम हुआ कि 
भूल से नमक सुलेमानी की बजाय दूसरी शीशी की दवा 'विशुद्ध 
मीठा तेलिया दे दी गई | पहले तो बड़ी चिन्ता हुई, किन्तु परि- 
णास पर विचार करने से अत्यन्त प्रसन्नता भी हुईं। इसके बाद 
अनेकबार इसका अनुभव किया गया तो जादू के समान, गुण- 
कारी पाया और यहां तक कि जिसको दवा दी गई, लसका उदर 
शूल् तत्वण बन्द हो जाने के बाद फिर कभी नहीं हुआ । 

नोट---यह विष है और इसकी माता एक रत्ती वेच्क के नियमा- 
नुसार अधिक है, इसलिये सिवाय किसी विद्वान दैछ के साधारण कोग इसको 
खिलाने क| साहस न करें १ (सम्पादक) विनय मे का 

मीठा तेलिया को शुद्ध करने की विधि 

दो तोली का एक टुंकढ़ा लेकर उसको कड़हाई में डाल दें, 
और फिर कड्हाईमें १० तेर पानी और आकके पत्ते, 'फूल और जड़ 
के छोटे २ टुकड़े डालकर अग्नि पंर पकावे, | यहां तक कि छ: 
सात सेर पानी जल जावे | फिर कड़ाही कोन चे उतारे कर मीठा 
तेलिया के टुकड़े को निकाल लें, जो मोम की भांति हो गया 
होगा | खुश्क होने पर सूक्षम पीसकर सुरक्षित, रखे हे ओर आव- 


हा] 


किक 


श्यकता के समय काम में लावें, यह दचाँ न केचले उद्रं शूल 

क्र कर. ७... ०... 4. श्र, घ> 
बल्कि और भी अनेक रोगों के लिये अक्सीर है जिनका यथा 
स्थांन वर्णन आता रहेगा । 


( पर » 
आश्रयेजनक चुथ्कुला । 


जब रोगी को प्रतीत हो कि उद्र शूल्न आरम्भ होने लगा 
है तो तत्काल पीन तोला गो घृत अग्नि पर पकाकर उसमे १ 
साबत लाज्न मिर्च डालदे ओर जब भि्चे जलकर काली हो ज्ञावे 
तो उसको निचोड़कर फेकदे, और घी को पीले | इंश्वर की कछ्ृपा 
से दद धहीं थम जायगा । 


अनुभूत योग चिन्तामणी द्वितीय भाग में उदर शूल के 
बहुत ही सफल ओर उत्तमोत्तम योग प्रकाशित किये जाबेग। 
.। 
(छप रहो है) 


कोडी का दर्द । 


यह अत्यन्त लोटपौट कर देने बाला दरद्‌ है, इसके कृष्ठ 
का अनुमान वही मनुष्य कर सकता है, जो इस रोग से ग्रसित 
रहा हो | साधारणतया यह रोग बादी की चीजो के अत्याधिक 
सेचन से होता हे का | 
“हींग का चमत्कार । 
अत्युत्तम हीस हीग १ रत्ती, निर्बीज सुनक्का में लपेटकर 
खिलावे, ईश्वर की कृपा से तत्काल पीड़ा शान्त हो जाबेगी । 


दूसरा चुटकला । 


रूमी सोफ 8 माशा ताजा पानी से फंका दे, इसछे भी 
पीड़ा शान्त हो जाती है । 


( परे ) 
चाय का तप्ाखू । 


इच्छानुसार चाय लेकर चित्लम मे तमाखू की भान्ति 
पिलाव । द्रद बन्द हो जायगा। खासा लाभदायक है | 
पथ्य--चावल, दूध कच्चा, दही, छाछ से परहेज कराये, 
ओर भोजन पचने से प्र॒वे रोगों को सोने न दे । 
भोजन---गेहूँ की रोटी, मूंग की दाल, गेहूँ का दलिया 
इत्यादि । 
वमन व उबकाई । 


जी मिचक्राता हो, घमन होती हो, या खात्नी उबकाइयां 
तीहों लिखित प्रयोग को सेचन कराइये । 


एक सुनहरी नियम । 


चमन रोकने में शीघ्रता से काम नही लेना चाहिये, क्योंकि 
दूषित द्रव्य का निकल जाना ही उत्तम है | यदि उस दूषित द्रव्य 
को बन्द कर दिया जावे तो बहुत नुकसान होता है । उचित तो 
यह है कि दूपित द्रव्य को निकालन में सहायता करे' किन्तु जब 
यह प्रतीत दो कि आमाशय साफही चुका हे तो उस समय निम्न- 
लिखित औषधियों से बमन को रोक देना चाहिये । प्रयोग यह है- 


आश्रयेजनक योग । 


यह जादू असर प्रयोग एक अमृतसर के हकीम ने देहली 


| 


( ८४ ) 


फी वेद्यक कान्फ्रेस के उत्सव के अवसर पर पेश किया था जो 
कि अत्यन्त गुणकारी है । 


“” भक्खी जहां स्वय वसनकारक है वहां उसका एक अंग 
वमत को रोकने के लिये भी अक्सीर है। मक्खी की बीट आद- 
रयकताइुसार एकत्र करके खरल करे और पानी की सहायता से 
रत्ती २ की गोलियां बना ले और सुरक्षित रखे” 

सेबन विधि-आदवश्यकता के समय ए # गोली पानी से दे । 
उसु-तसन तुरन्त बन्द हो ज्ञावेगी । यदि गोली अन्दर 
पहुँचने से पहिले ही बमन हो जावे तो उसी समय दूसरी गोली 
दे दें। द 
४.--अजीब टोटका | 


चूल्दे को भटोर (लाल मिट्टी) को सूक्षम पीसकर रखे' और 
आवश्यकता के समय केबल १ साशा पौडर पानीके साथ खिलावें 
तत्काल बन्द हो जावेगी, इस मिट्टी में और भी, झत्तेक शुण 
हैं जिनका यथा स्थान वर्णन किया क्षावेगा । 


पमन रोकने वाला पानी । 


है लोहे के साफ टुकड़े को अग्नि मे.खूब तपाकर पाती सें 
3 गत । इसी प्रकार २१ बार बुझाकर पात्ती जब बिलकुल शीतल 
हो जाचे तब वसन के रो गी को पिलाबे। चसन्‌ और तथा की 
अधिकता के लिये सीसा से अधिक गुणकारी है । ह 


( 5४ ) 


द्वितीय योग ! 


मिट्टी के पुराने दीपक को लेकर अग्नि मे डालकर जलावें । 

श्र ५३ कप छे हक 

जब सारा तल जलकर दीपक लाल सुझाो हो ज्ञावे तब उसको 

पानी से डालकर छोड़दें। यह पानी पिलाने से चसन तुरन्त रुक 
जाती है । 


एक ओर विधि । 


असाशय पर जरासा तैल लगाकर ऊपर राई का लेप 
करदे ओर ४ मिनट बाद उतार ले | इससे चाहे केसी ही वमन 
क्यों न हों, फोरन बन्द हो जाती है । 
दूसरी विधि.। 
जब किसी दवा से लाभ न हो तो निम्नल्निखित घिधि को 
उयवहार में ल्ावें। दोनों कन्धों के मध्य में उस्तरे से टक-लगाकर 
सींगीयां खिचवादे | बस ! रक्त निकल्तेही वन बन्द होजावेगी। 


एक उत्तम प्रयोग । 


मोर के पंख: को -जलाकर उसकी' भस्स को शहद मे मिला 
कर चटावें | दो तीन अंगुलियां चटाने से ही वमन और उदबका- 
इयां बन्द हो जाती हैं। 
सरल चुदकुता। 
अनारदाना या इमली को मुह में रखकर चूसे: । इससे 
वमन, उबकाइयाँ आदि दूर होकर चित्त स्वस्थ हो जाता है। 


( 5६ ) 
नीम्बू का चमत्कार । 


जब वमन्त रुकती ही न हो तो कागजी दीम्बू के दो टुकड़े 
काटकर उन पर खांड छिंडक कर चुसाये। वसन रुक जायगी | 


वन रोकने का एक नियम । 


यदि इस नियम को ध्यान में न रखा जावे तो उत्तम से 
उत्तस औषधि से भी ज्ञाग नहीं हो ता। रोगी को दवा या पाती 
एक धूट ही पिलावे, अर्थात्‌ प्रत्यक घू'ट दो मित्तट के अन्तर 
से पिल्नावें । 


हिका (हिचकी ) 


कह बार हवकी अधेफ समय तक चालू रहकर बड़ी 
कष्टप्रद होती है, जिससे गेगी को बहुत कष्ट का अनुभव होता हैं! 
यहां हिचकी बन्द करने के लिए कुछ प्रयोग लिखे जाते हैं । अधिक 
देखना हो तो “अनुभूत योग चिन्तामणी” प्रथम भाग देखिये । 


हिका रोकने वाली नस्य । 


नऋछिकती बूटी सूक्ष्म पीसकर शीशी में सुरक्षित रखे', 
ओर आवश्यकता के समय रोगी को थोड़ीसी सु'घादे । निरन्तर 
पांच चार छीके आकर हिचकी बन्द हो जावेगी। जब इच्छा हो 
अनुभव कर देखे' । 


( प७ ) 


अति प्रभावक योग । * 


जब हिचकी किसी प्रकार भी बन्द न द्ोती हो तो धनिया 
कोरी चिल्स मे रख कर हुकके पर रखकर तमाखू की भांति 
पिलावें ; दो, चार कश लगाने से ही तत्काल आराम हो जावैगा। 


सन्यासियाना लटका । 


मक्खी की बीट लड़की वाल्ली स्त्री के दध में हल करके 
नाक के दोनों नथनों में दो दो वून्द टपकावे, लाभ होगा | 


विशूविका ( हेजा ) 


यह बड़ा भयानक रोग है। नाम रुनते ही रोसाच हो श्राते 

'हैँ । इस दुष्ट रोग से भारत का बच्चा २ परिचित है । इसके निर- 
न्तर आक्रमणों ने सारत के लाखो घरो को बबोद कर दिया है । 
सारांश यह बह रोग है जिसले हथारे देश को इतनी द्वानि पहुँची 
हैं कि उसका अनुमान करना कठिन है, किन्तु श्रभी तक इसकी 
ऐसी सफल झौषधि नहीं मिल्ली, जिसे हम ६५ यां £० प्रतिशत 
ठीक कह सके | तथापि डाक्टरी की अपेक्षा आयुर्वेदिक और 
यूनानी में इसके उत्तमोत्तम योग मिलते हैं, जैसा कि हमने अपनी 
श्रल्प बुद्धि के अनुसार “अलुभूत योग चिन्तासमणी”? फिटकड़ी 
गुण-विधान, अर गुख “विधान, पलाण्द्धू चिकित्सा में निवेदन 
कर दिये हैं और उन योगो से असंख्य लोगो ने लाभ उठाया है । 
यहां एकौषधि सम्बन्धी अवशेष प्रयोग निवेदन किये जाते हैं। 


( छ८ ) 

यहां यह समर्ण रखना चाहिये कि इससे क्या हम अपनी किसी भी 
पुस्तक से बह योग पुनः नहीं लिखते जो एकवार एक पुस्तक में 
छुपा दिया हो । इससे पढिले की उपरोक्त पुस्तका के योग इनसे 
सबथा भिन्न हैं, क्योंकि यदि वही प्रयोग पुन. लिख दिये जप्ते तो 
ग्राहकों को आपत्ति होती, कारण जिसन भरी हमारी एक ऋृति को 
खरीदा है, यह धीरे २ हमारी सब रचनाओं की खरीदता है । इस 
लिये अन्य प्रयोग हमारी बनाई हुई अन्य पुस्तकों!में देखिये । 


चिकित्सा  पहुति। 


ते 


विशुचिक्ता के रोगी के वमन' ओर दस्तों को बन्द कर देना 
भारी भूल है | इससे दूषित द्रव्य पेट मे रुक कर रोगी की मृत्यु 
का कारण बन जाता है, इसलिये उचित है कि एक गिलास 
समोष्ण जल मे १ तोज्ञा नमक मित्ञाकर पिलावे, ताकि खुलकर 
वसन हो जाय ओर आमाशय बविपेले द्रव्य से पवित्र हो जावे । 
इसी प्रकार पहिले कोई दस्तावर चीज दे देनी चाहिये, जो कि 
रेचक होने के अतिरिक्त विशूचिका के लिये भी लाभदायक हो 
जैसा कि एक प्रयोग "अनुभूत योग चिन्तामणी” के पृष्ठ १४४- 
१४६ में लिखा गया है । हां यदि रोग जोरो पर हो तो कोई हर्ज 
नहीं । 

>> छीपीलु, दवा-। 


छोटी इलायची 'के छिलके एकत्र करके सुरक्षित रखे', क्यों 
कि यह कई रोगो के लियेअति गुणकारी सिद्ध हुये हैं । बिश- 


( ८६ 9) 


चिका के लिये भी यह अत्युत्तम दवा है । विधि यह है कि छोटी 
इलायची के छिलके ४ तोला लेकर मेर भर पानी में पकावे | जब 
पकते २ पाच भर पानी रोष रह जाबे तो उतार कर शीतल करे, 
और रोगी को दो दो तोला पिलाते रहे । 


गुण-विशूचिका की प्रत्यक दशा में लाभदायक है इसके 
अतिरिक्त हेजा के सब उपद्रव घसन, तृषा आदि को बन्द करके 
मूत्र जारी करता है । 
अथच/; 
मकोय के हरे पत्ते प्राप्त करके उनको स्वच्छ खरल मे कूट 
कर किसी मलसल आदि के रूमात में दबाकर पानी निकाल ले, 
और रोगी को तोला २ पिलाबे । इससे प्रायः ८० प्रतिशत रोगियों 
को आराम हो ज्ञाता है । 
अक्सीर हेजा । 
तिल के पत्ते छःमाशा तीन तोला पानीमें घोटकर पिलाने । 
इसकी दो मात्रा पिलाने से रोगी स्त्रस्थ हो जाता है । 
अक्सीरी जड़ी-। 
अपाभार्ग की जड़ छः माशा लेकर सोफ के अक या पानी 
में घोंटकर पिलावे | चिशूचिका के लिये अक्सीर है । 
: निराशा में आशा की झलक | 
कार मिर्च की मसौहाई 


ध 


जब येगी का शरीर हिसतुल्य शीतल हो ज्ञावे,नाड़ी रुकने 


( ६० ) 
जैसी हो जाय नेन्न भीतर को घस जाय॑, सारांश रोगी के जीवन 
की आशा न रहे ऐसी दशा में इश्वर का नास लेकर निम्नलिखित 
योग सेवन कराये, त्ञाभदायक सिद्ध होगा । 
“४ “ लाल मिरच ३ माशा पानी में घोटकर पिलावें, बस ! 
इंश्वर ने चाहा तो दवा अन्दर पहुँचते ही शरीर गरम होना 
आरम्भ हो जायगा और थोड़ी दर के 'न्द्र ही आरास हो 
जावेगा । 
चन्दन को करामात । 
ः श्वेत चन्दन की लकड़ी को थोड़े स पात्ती में घिलकर एक 
एक चसचा रोगी को पिल्लावे | प्यान, दमन आदि दूर होकर थोड़ी 
देर मे आरास हो जायगा | 


हैजे की अन्तिम दवा । 


लॉग ३ माशा लेकर ३ झेर पानी में उबाले । जब आधा 


पाती जल जाबे तब उत्तार कर रखदें | 
सेवन विधि-रोगी को घून्ट २ करके पिलाते रहे । 


विशूचिका के उपद्रव । 
वसन, तृपा, मृत्रावरोध आदि और उनके प्रयोग । 


आर (५४ कई ७.५ पी कर बिक कफ 
इससे पूव जो प्रयोग लिखे गये हैं बह भी उपरोक्त उपद्रवों 
के लिये ज्ञाभदायक हैं तथापि प्रत्येक उपद्रव के विषय में प्रथक २ 


( ६१ ) 


योग भी अंकित कर देते हैं. ताकि आवश्यकता होते पर उचित 
चिकित्सा में सरलता हो। 


तृपा को अधिकता को रोकने वाले उत्तमोच्म योग ' 


विशुन्रिका के रोगी को प्यास की अधिकता बहुत तंग 
करती है, जिसके लिये बिल्कुल सरल प्रयोग लिखते हैं ज्ञो सत्र 
सुलभ प्राप्त हो सकते हैं। इसलिये हम निर्भय होकर कह सफते हैं 
कि यह प्रयोग उन पेटेर्ट ओर लम्बे चोड़े प्रयोगो से उत्तम हैं जो 
गुणों में तो अक्सीर होगे पर समय पर मिल नहीं सकते या बन 
नहीं सकते | 


प्यास बुमाने का विशेष योग । 


यह प्रयोग जहां प्यास रोकने मे अ्रक्मीर हैं. चह्ां हेजा के 
लिये भी उत्तम अग॒दू है । 

योग-जायफल नग ४ लेकर कूट ले और एक सेर पानी में 
उथाले | जब पाधघ भर पानी जल्ल कर तीन पांच शेष रहे तब 
उतार कर मिट्टी के कोरे बतेन में छानलें। जब बरफ के समान 
ठण्डा हो जाबे तो इसमे से धून्ट २ करके रोगी को पिलाते रहे। 
तृषा को मिटात्ता है और विशुचिका के लिये गुणकारी है । 

पुनः द 

गत प्ृष्ठों में लिखे हुए कृपालु दवा और चन्दन की करा- 
मात वाले योग भी तृषा को रोकने और वन को बन्द करने में 
अक्सीर हैं। 


( रे ) 


वमन रोकने वाले सरल योग । 


बसन को रोकने वाल बह योग जो वसन! के प्रकरण में 
लिखे ज्ञा चुक हें-विशुचिका की वदसन को रोकने में भी सफल 
सिद्ध हुये हैं। आवश्यकता के समय उन्म लाभ उठाना चाहिये । 


हां! जब £ज्ञा के रोगी को घन ओर प्यास का कष्ठ तो 
न हो किन्तु शरीर शीतल हो गया हो तो निम्नलिखित प्रयोग 
व्यवहार में लावे। 


हैजा के रोगी के देह को गरम करने की विधि 


पुरानी रु३ के दो नमदे लेकर बारी २ से गरस करके शरीर 
के उन स्थानों पर-जो अधिक शीतल हो, विशेषकर हाथ की 
हथेलियों ओर पांचों के तलुओ पर संकदें | गरम पानी से भरी 
हुई बोतले बगलों में रखे' | इस विधि से शरीर की सर्दी दूर हो- 
कर बदस बहुत जलदी गरम हो जावेगा | 


अभ्यड़ के लिये तैल । 


तिलो के तैल में जायफल्न डालकर खूब जोरदार हाथो से 
खरत करें ओर फिर इस तैल को तमास बदन पर विशेष कर 
हाथ पांवो पर सालिश करे। इस मांतलिश से भी देह की शीतलता 
दूर होकर रोगी को स्वास्थ्य लाभ होगा । 


( ६ंट्े ) 
मूत्र जारी करने का योग । 


जब प्यास आदि दूर हो जाबे ओर मूत्र जारी न हुआ हो 
तो रोगी को गरम पानी के टब में बिठादें | इस तदबीर से पेशाब 
जारी हो जावेगां। श्रनुभूत हैं । 


मूत्र जारी करने का लेप । 


कलमीशोरा या चूहे की सेगनी अथवा दोनो पानी में पीस 


ऋर पंडू पर लंप कर । इेश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही पेशाब जारी 


है| जावंगा । ! 
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आन्तों के रोग । 
४! ह ३ 
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अन्तडियां आहार की नाज्नी का बह भाग हैं, जो आमा- 
शय से आरम्भ होकर मलाशय तक पेट में स्थिर हैं । हम जो 
कुछ खाते हैं बह पहिले आमाशय में पकता है और फिर उसका 
स्वच्छ भाग तो यकृत में चल्ला जाता हे किन्तु अवशिष्ट भाग 
अन्तड़ियों के मार्ग से धीरे २ उत्तरता है | अन्तड़ियां अपना भाग 
लेकर शेष को मल (पाखाना ) बनाकर निकाल देती हैं | 

नुकता--जो वस्तु आसाशय के लिये लाभदायक है, चह 
आन्तो के लिये भी मुफीद है । जो आसाशय के लिये हानिकर है, 


( ध्४ ) 


बह आन्तड़ियों को भी हानिकर सिद्ध होती ट्ठे | 
पेचिश । 


यह दो प्रकार की होती है । एक अन्तड़ियों में सुद पेदा 
होकर मसल निकलने में वाधक हो | दूसरी, जिससे सुद न हो । 

यदि सुद्दे हो वो अनिवाय रूप में इसे बन्द करने की दवा 
न देनी चाहिये बरना लुकप्तान का भय हैं, बल्कि जुलाब देकर 
सुद्द निकालने का यत्न करना चाहिये । 

अब इसकी परीक्षा केसे हो, यह जानने के लिए निम्न- 
लिखित पंक्तियां पढ़ें । 


निदान | 


5 फू < क्र 

इस्बगोल या सतज्यारा के बीज एक तीतला पानी के साथ 
फंका दे । यदि कुछ घरटों के पश्चात्‌ मल के साथ साफ निकल 
जाबें तो सममे' कि सुद्दे नही है । 


सुद्दे निकालने का जुलाब । 


जब निदान से यह प्रतीत हो जाबे कि पेचिश सुद्दो से है 
तो इसके लिये उत्तम जुलाब “कस्टर आयल” ही है । आवश्य- 
कता के समय रोगी के बलाबल के अनुसार दो तोला से पांच 
तोला तक पाव भर समसोष्ण दुग्ध मे सिज्ञाकर कदरे सीठा करके 
उल्नट पुलट करके रोगी को पिल्लादे। इससे जो सुद्दा ज्ञो पेचिश 
का कारण बना हुआ हे दरत द्वारा निकलकर आरास होजावेगा । 


( ६ध्४८ ) 


यदि एकबार के जुलाब मे पूर्ण रूप से न निकले तो दूसरे दिन 
यही जुलाब फिर दे । बार २ का अनुभूत ओर हमारी प्रति दिन 
की चिकित्सा का व्यचह्नत योग हैं, किन्तु हम कभी छः: माशा से 
एक तोला तक इसबगोल भी फंका दिया करते हैं, भिससे सुद्दो 
निकलने में ओर भी सद्दायता मिलती है। 


द्वितीय जुलाब । 


जुलाबा की जड़ उसदा ४ माशा से ६ माशा तक लेकर 
। ठण्डाई की भान्ति घोटकर छान ले और मिश्री सित्लाकर पिल्लाबे | 
इस जुलाब से सुद्द सरलता पूवक निकल जाते। 

नोट---प्रथम तो सुद्द! निकक जाने से पेचिश स्वयं बन्द हो जाती है, 
' तथापि कसर रहे तो फिर उसे बन्द करने की दवा देनी उच्चित हेन>-जिनका 
वर्णन आगामी पुष्ठों में हे 


पेचिश का अगद । 


निम्नलिखित प्रयोग पेचिश को बन्द करन के लिये पअटद्ठि- 
तीय है | यदि पथ्य पूवेक इसको सेवन किया जावे तो निश्चय दी 
ज्ञाभ हो जाता है । 

योग-चघारतंग सुद्म पीसकर छान रखे ओर आवश्यकता 
के समय चार माशा की मात्रा में लेकर दढ़ी के मट्ठे या गाय की 
छाछ से दे | भोजन में केबल दही व खिचड़ीदे | यह प्रयोग हमारे 
परम मित्र हकीम गोरघनदास महोदय द्वारा प्राप्त हैं। 


( ६६ ) 
_>अक्सीर दवा । 
काकडा सिगी आवश्यकतानुसार लेकर खूब सूद्तम पीस 
कर शीशी में सम्भालकर रखे' ओर इसमे से दो साशा ही मात्रा 


दही के साथ दे । इसी प्रकार तीन मं घण्टा के अन्तर से चार 
सात्रा दें । आराम ही जायगा । 


>पेचिश की निश्चयात्क दवा । 


मोचरस कूट कर छानले और २ माशा प्रात: और दो 
साशा साथ पाच, भर दही में मिज्ञाकर पिल्याया करें। दो तीन दिन 
के सेबन से निश्चय ही आरास हो जावेगा १ 


सफल ग्योषधि । 


जब किसी प्रकार भी आराम होने की आशा न रही हो 
ऐसे अचबसर पर निस्तलिखित योग से अनेक वार सफलता 
मिली है । 
«  सुलेमाती वटिका एक स दो तक छाछ के साथ दिया करे | 
( योग पुस्तक के अन्त में छुपा है ) 


खूनी पेचिश की दवा । 


जब पेचिश के कारण रोगी लाचार हो वार २ दस्त की 
हाजत होती हो और पाखाना न आकर बहुत थोड़ी मात्रा में रक्त 
सिश्रित आंब (पीप) आती हो तो उसके लिये निम्ताक्लित योग 
इस्तेमाल कराये। एकही दिन से आराम होगा,अलुभूत है । 


[ ६७ )9 


तुरंजबीन खुरासानी ५ तोत्ता, सो दुग्ब डेढ़ पाय में भिगी- 
फर और छानकर रात्रिकों पिलाबें। इससे एक दो दस्त खुलकर 
होंगे और आराम होजायगा ! 


हि वर्ष पूवकी सब्िका का योग 


वायबडिग के बीज अधथसुने ३ माशा अक गुलाब या 
मिश्री के शर्बत से दे | आशा है २-३ मसात्नाओं से ही आराम हो 
ज्ञावेगा । 


फालसे का चमत्कार 


फाक्षसा के बीज जोकुट करके रात्रिकों पानी में भिगरो दे 
और प्रात. काल उसका लुआब निकाल कर सिश्री या शहद 
मिलाकर पिलावें | 


पृथ्य--7र्म, तीच्ण वस्तुयें; मांस, वेगंण, गुड शक्षर, आलू, 
श्री आदि और चलते फिरने से प्रहेज रखे । 
पृथ्य भीजन---सावृद्याना, गेहूँ का दलिया, दही चावत्त 


आदि २ खाने को दे । 


अतिसार चिकित्सा 


अतिसार और पेचिश का श्रन्तर तो द्रकट ही है । अर्थात 
पेचिश में पीडा और कब्ज से पाखाना आया करता है. किन्तु 


( ध्य 92 


अतिसार में बद्धकोष्टका नाम भी नहीं होता, बल्कि मत्र पतला 
होकर धारंबार अधिक मात्रा में आता ४ नीचे लिखे योग दस्तोको 
बन्द करने के लिये अक्सीर हैं । 


दस्त बन्द करने की वाद्य चिकित्सा 


आंवले खुशक १० तचोला लेकर उनको सुक्ष्म पीसलें और 
फिर थोडासा घी मितल्लाकर चिकना करके थोड़ा २ पानी सिल्ञाकर 
गू धते जावे | यहां तक कि हलवे की भान्ति ही जाव | इसे रोगी 
की नाभि के चारों ओर सण्डल सा वनाकर लगादें ओर मण्डलके 
सध्य से अदरक का रस भरदे तथा रोगी को हिदायत करदें कि 
न्यूनातिन्यून दो घंटे चित्त लेटा रहे । इस क्रिया स निम्चयात्मक 
दस्त बन्द हो जाते है । 


आश्रयजनक दवा 


दही की लस्सी में ३ चार किसी स्वच्छ लोहे के टुकड़े को 
गरम करके घुकावे फिर यह लस्सी रोगी को पिलादे | इसी प्रकार 
दो तीन वार पिलाने से दस्त बन्द हो जाते हैं। अनुभूत है । 


हर प्रकार के दस्त रोकने का योग 


इस प्रयोग स रक्तातिसार, पेचिश और हर प्रकार के 
दस्त बन्द हो जाते हैं। 


योग---तालसखाना १ तोला दही में सिल्ाकर पिज्नावे | 


( ६६ ) 


इसी प्रकार दिन में त्तीनवार इस्तेमाल क्रिया करे। निश्चय ही दम्त 
बन्द हो जावेगे । 


सनन्‍्यासी चुटकला 


धृत में भुनी हुई भांग २ माशा शहद में मिल्लाकर रात्रि के 
समय चटाये। रोगी को खूब नींद आयेगी और दम्त बिलकुल 
रुक जायेगे। हालांकि अतिसार के रोगी को नींद बहुत कम आया 
करनी हे । 


पुनः 


हरे भंगरे का रस १ तोला, १० तोला दही में मिल्ञाकर 
पिल्लावें, इसी प्रकार शामको दे | एकह्दी दिनमे काफी फरक सालूम 
देंगा | अत्यन्त प्रभावक योग है । 


अति लाभकारी योग 


छोटी इत्तायची एक तोला में स बीज निकाल कर उनका 
चूरण बनालें और सारा चुण एक बारमे ही पानी से दे। प्रथम 
तो एक ही मात्रा से अवश्य ज्ञाभ हो जायगा। अ्रत्यन्त सरल 
श्रोर निर्दोष योग है | 


भोजन-म्‌ ग की दाल व चावलो को खिचड़ी दही के 
साथ दे ओर समस्त चौजो से प्रहेज राखे । . 


( १०० ) 
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निदान-समग्रहणी उस रोग का नास है जिसमे मटियाले 
रग के ४-४ दस्त प्रातदितण आकर एक दां दिन स्वय ही कब्ज हो 
जाती है ओर फिर पूव॑तवत दस्त आने लगते है । रोगी द्वित्त प्रति 
दिन दुबला होकर सृत्यु के सल्निकट पहुँच जाता 3 | इसके लिये 
# ७ 6 छ. करे 
निम्न लिखित योग अनुभूत हे : 


अवक्सीर संग्रहणी 


ऊँडा छाल ४ ताला लेकर सुक्म चूण बनाले । फिर इस 
दूध का ससभाग ७ पुडियां बचावे और प्रतिदिन एक पुडी दहीके 
साथ खिल्लाया करे। यथा सम्भव भूख राहन करावे। हा द्ही 
जितना चाहे पिलातें रहे या यदि दही न मित्रे तो छाछही पिल्ाते 
रह | यदि भूख अधिक स्तायेता दही चाचन्च खिलाये | एक सप्ताह 
मे शर्तिया लाभ हो जायगा | 


कपदिका की लीला 


च्छानुसार कोड़ियां लेकर जल्लाले ओर पीस कर शीशी 
मे छुराज्ञत रले। यद्यपि प्रत्यक्ष मे अति साधारण सी चीज ट्ठ 
'न्तु अनुभव करने पर अक्सीर सिद्ध होती है। सबतच बिधि 


( ६०१ ) 


गम शक क्र 
यह हैं कि इस दवा में स ७ साशा किचित शहद से मिला कर 
थोडासा नमक सिश्रित करके रोगी को चटाये । 


कृष्ण वटिका 


रसौतत शुद्ध करके अग्नि पर इतना पकावे कि गाढा होकर 
गोलियां बांधन योग्य हा जाबे । बस | इसकी रत्ती २ की गोलियां 
बनाते और इनसे स ४ गोलियाँ छाछके साथ दिन ४ बार सेचन 
कराया करे | जब क्षुधा था प्यास क्ञगे तो छाछुद्दी पिज्लाया करे | 
ओर कोई चीज खाने को नदे। इसी प्रकार तीन दिन सेवन 
कराये और तीन दिन्न ही रोगी को उपवास करावें। तीन दिनमें 
दी क्षाभ हो जायगा , 


(+दलबनज- केक लंड किकिरकिपक की फिलिचताकी 7709४ फडफेरीफी 


। | 
३. पडता 8 

आज ६४ प्रतिशत लोग इस रोग में श्रसित दृष्टि गोचर 
हो रहे हैं ओर आचार्यो का कथन है कि कब्ज समस्तरोगो की 
जननी हैं। इसी के कारण से मनुष्य अनन्त रोगों यथा अशे सिर 
द्रद, भूख न लगना, प्रमेह, अस्तिक्षार, आदि में अ्रसित होते हैं 
एसे अचसर पर यदि असल मूल कारण कब्ज की सिकित्सा न 
की जाये तो उत्तमोत्म झौपधियां निष्फल् सिद्ध होती हैं। हां ! 
अलबत्ता यदि कोष्टबद्धता निवारक ओषधियां सेबन कराइ जायें 
तो वह रोग जो कब्ज के कारण से ही उत्पन्न होते है, रबयं मेष 


0 [३ 


न्‍ दा हि 
मिट जाते हैं । इसका चेन लिखने के लिये लम्बे विवण की 


लग 
जज | आओ धर 


( १०४ ) 


के क्र क्१ के. अल ओ  . हीप टन रे प्‌ 
आवश्यकता है । चू की आप मेरी अन्य रचताओं ने विदण पढ़ 
चुके होंगे इस लिये यहां इस पुस्तक सम्बन्धी योग दी लिखे 
जाते हैं | 


सन्‍्यासी चुग्कला < 


सिरस के बीज पहिले दिन एक, दूसरे दिन दो, तीमरे 
दिन तीन, ताजा पानी से लिया करे। इसी प्रक्र ४० तक पहु चा 
दे ओर फिर छोड़द । निश्चय ह्वी कब्ज नष्ट हो ज्ञायगा | 


/कीष्टबडनिवारक बूटी 


है कण ऋी ०५ 
सरबनफशा या शुक्ञ गावजबां पिशावरी (एक ऊरदेरंग के 
पुष्प होते हैं) लेकर पीसलें ओर उसके सस भाग खांड मिल्नाकर 
सुरक्षित रखे | 
सेवन विधि-रात्रि को सोते समय १ तोला की मात्रा मे 


ताजा पान्ती से खिलाये । थघिना किसी घबराहट ओर कष्टके 
प्रात: दस्त खुलकर आजायगा और चित्त प्रसन्न रहेगा 


योग-यह दवा अमृतसर से २) रु० सेर के भागब से गुत्त 
गावजबां पिशाचरी के नाम से मित्नती है । 


फकोराना प्रयोग 


यह अत्यन्त ज्ञाभदायक योग है। इससे उत्तम प्रयोग आज 


( १०३ ) 
तक नहीं पाया | केवल तीन दिन के सेवन से दायमी कब्ज दूर 
होकर सर्देंच के लिये चित्त स्वस्थ हो ज्ञाता हे 
7“) तुख्म जवाना एक ताला रात्रि के समय पानी से निगलवा 
दिया करे | प्रातः खुल कर दस्त होगा, आश्थयजनक योग है । 


नोट-यह प्रयोग पीर अ्रब्दुलश्हीम निज्ञामाबादी द्वारा 


प्राप्त हुआ है और उन्ही के शब्दों मे लिख दिया है| वह लिखते 
हैं कि हमारे हां इसको तुख्म जवाना ही कहते हैं। वेद्यक नाम 
तलाश करने पर नही मिला । 


बिना दवा कब्ज का इलाज 


यह भारतीय योगियों की क्रिया है जो अन्यान्य लाभों के 
अतिरिक्त कोष्टबद्धताको मिटानें के लिये जत्तम उपाय है । इससे 
अन्तडियों की गति बढ जाती है और भूख खूब लगती है । यह 
क्रिया शीषोसन है | सिर जमीन पर रखकर टांगे दीवार के सहारे 
ऊपरको करे। प्रथम दिवस यह क्रिया ३ मिनिट करे फिर प्रति 
दिन एक २ मिनट बढाते जावे और एक घंटा वक पहुँचा दे । 


इससे न केचल कोष्टबद्धत। ही दूर होती हे बल्कि अनन्त 
लाभ होते हैं जिनका यहां वर्णन करने से मजबूर है । विशेष लाभ 
अन्यान्य रोगो सम्बन्धी आसनो के देखना अभिष्ट हो तो हमारी 
“सचित्र योग साधन” नामक पुस्तक भे पढ़े । 


प्रहेज--आलू अर्थी ओर बादी की चीजों से ग्रहेज करे।, 


( १०४४ ? 


भोजन-- हूँ के मोटे ओर अनचछने आटे की रोटी । 


9:63८3-20-2रे८४३-९८७:५८८७०२३:६०८८४-) | 
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तो कक... %३ कफ क 5 पु 
यक्ृत ओर त्तिल्ली के रोग तो इतने हे कि उनका वर्ण 
लिखने पते एक नह पुष्तक तेयार हो सकती है । यहां साधारणत्ता 
भारतवषमें स्वेत्र होन वाले रोगों का कथन किया जाता ॥ | 


पाण्ड रोग 


गरम चीज्ञों के अधिक सेवन से यकृत में पिच उत्पन्न हो 
कर रक्त की रंगत को पोत्तदण कर देता हे जिससे प्रथम मु 
ओर फिर नेत्रों में और नाखुनों के अन्दर पीचता प्रकट होती है 
_। 4९, के 
धीरे २ सारा शरीर पीला हो जाता है । 


चिकित्सा 


पाण्डू रोगके उत्तसोत्तम योग इससे पूष “अनुभूत योग 
चिन्ता सणी” फिटकडी गुण विधान आदि से लिख चुके हैं, जिन 
में से कइ तो एसे हैं जो सहस्नोवार के अलुभूत है। शेष जो 
एकोषधि से सम्बन्धित है, घह निम्न लिग्वित हैं । यदि इससे भी 
अधिक देखने की इच्छा हो तो अजुभूत योग चिन्तामणी देखे । 
जिसमें आश्चर्य जनक योगों को प्रकट किया गया है । 


( १०४ - ) 


९ ( ७ «०. 
यथा--अर्क तरबूज, यकृत रसावन चुरों जिसल् हमने 


एक मास में लगभग ४०० रोगियों की चिकित्सा की थी ओर सब 
के सब स्वस्थ हो गये । 


आश्र्यजनक माला 


.. हमारे प्रान्तों एक महाशय एक माला बनाया करते हैं, 
लिसके पहिनने से दिन प्रतिदिन पांण्डू रोग कम होता ज्ञाता है 
और माला बढती जाती है | वह तो इसे मन्त्रकी करामात सममते 
8 ( जो गांठ देते समय पढना बताया 7 है ) किन्तु वास्तवि- 


क्ता से साधक स्वयं अपरि चित है । यहाँ इस मालाकी वास्‍्तः 
बिकता को प्रकट किया जाता 8 मंत्र पढने पढानेको आवश्यकता 


नहीं | केवल उस बूटी का चमत्कार है, जो गांठमे बांधी जाती है! , 


योग्‌ू--इईटसिट क्री जड के :छोटे छोटे टुकड़े बनाकर 
प्रत्येकटुकड़े को एक पं: तागे के कच्चे सूत के धागे में गांठ में 
बांधते जावें | यहां तक कि इसी प्रकार २१० टुकड़े बांधे जावे | बस 
साला तैयार है। रोगी के गले में पहिना दे । माला बढ़ती जावेगी 
और रोग कम होता चला जावेगा । 


अन्य गुध योग 


यह प्रयोग दीवान बोघाराम प्रसिद्ध यात्री के चिंकित्लालय 
का गर्वित योग है, ज्ञो निसंकोच आप के सामने अर्पित हे 


सुहागा आवश्यकतानुसार लेकर लोहे के तवे पर रखे ओर 


्प्डा 


( १०६ ) 


नीचे आग जलाकर सुहांगे को लकड़ी से हिलाते रहे । थोड़ी देर 
में फूलकर सफेद हो जावेगा । सुक्षम पीसकर शीशीमे सुरक्षित 
रखे । 

है अर ४ रती प्रात: सक्खनमें लपेट कर निगलचादे । पारडू 
रोग से चाहे समस्त शरीर पीला पड चुका हो, एक सप्ताह के 
संचन से पूण स्वास्थ्य लाभ हो जावेगा | यह भेद की बात है। 


सनन्‍्यासी चुटकला 


कसोंधी के पत्तों ८५ कालीमिरच ४ दाने मित्नाकर १० तोला , 
पानी में पीसकर पिलावे | गिनती के दिनों सें पारडू रोग दूर हो 
जावेगा । 


सुनहरी लटका 


रेवन्द्र चीनी ३ माशा बकरी के दूध में घिसकर रोगी को 
चटायें । एक सप्राह में ही पाण्डू रोग मिट जायगा | 


पवित्र चूए 


जीण खंडहरो में से मण्डूर के पुराने टुकड़े प्राप्त करे और 
उनको गरस करके १०० वार खालिस सिरके में बुझावे | फिर इन 
ठुकडोकों (जब कि वह कण रूप होजावे तब) तीन दिन तक किसी 
होज या खुले बतन में रखे, फिर पानी निकांलकर लोहे की खरल 
या कडहाई में खूब सुक्षम पीसकर शीशी में सुरक्षित रखे । बस ' 


द ( है6७ ) 
दवा तैयार है । 


सेवन विधि-प्रातः सांय दो दो माशा दवा दही या छाछ 


के साथ दिया करे। पाण्ड्रोंग, यकृत की दुबंलता, संग्रहणी व 
आमाशय की निबलता के लिये अतीव गुणकारी है । 


प्लीश 


कारण-यह रोग मोसभी बुखार मे ग्रसित रहने के बाद या 


 ज्वर में शीतल जल पीने से उत्पन्न होता है या कईचार सोदाबी 
ग्रिज़्ाय अधिक खाना भी इसकी उत्पत्ति का कारण होता ! 


चिन्ह---बांई ओरकी पसलियों के नीचे टटोलने से एक 


टुकड़ासा प्रतीत होता है. बल्कि क३ रोगियों के बढते २ समस्त 
पेट को ही रोक लेती हैँ | यह धह रोग है जिसम मनुष्य निकम्मा 


हो जाता है । 
चिकित्सा 


इस रोग को साधारणतया बहुत ही तुच्छ सममका जाता 
है और आरम्भ भे रोगी परवाह भी नहीं करता, किन्तु चिकित्सा 
करना सरल बात नहीं है | यहां इसके अवशेष योग जो कृपण॒ता 
की अन्धकारमय कोठडीयो रूपी हृदयो में बन्द थे-इस , पुम्तक के 
'पृष्ठों पर बखेर रहे हैं, आशा है गुण ग्राहक सज्जन हमारे तुर्च्छ 
त्थाग का सन्‍्मान करेंगे ।.' ” 


वक्त 


( १०८ ) 
विशेषाति विशेष योग 
प्लीहा की सफल चिकित्सा 


मुझे यह प्रशोग एक सुन्शीजी स प्राप्त हुआ था और 
उनको गवालियर स्टेट में किसी जंगली जाति के व्यक्ति ने बताया 
था। परीक्षा करने पर रामबाण सिद्ध हुवा। चाहे क्रितनी ही 
पुरानी बीमारी हो, चार दिनए आराम हो जाता है । 


रियासत गबालियर के ज़गलों से एक ज्ञानवर मिलता है, 
जिसकों 'जरक! के नाम से पुकारतें हैं । इस जानवर की खुराक 
केबल हड्यां ही होती हैं, और कोइ चीज नहीं खाता । उसकी 
जिव्हा को लेकर छाया में सुखालें और आवश्यकता के समय 
पत्थर पर थोड़ासा पानी डालकर घिसें। और लेपसा बनाकर 
प्तीोहा पर लेप कर दिया करे, इससे दो चार दिन में बिलकुल 
आराम होजायगा । 


पा + सर ला ३ पु 4 बिक लय 
एक अत्तारन कंबल इसको जिह्ठासे ही सेंकडी रुपये कमाये 


हैं, और उसकी ख्याति दूर.र तक फ़ेली हुड्ड हैं 


फकीरी दोयका 


जब कभी ओले बरसे तो पाचभर ओले एकत्र करके प्लीहा 
पर बांधे । प्रथम तो एक ही बार बांधन मे नही ते दोचार मे तो 
प्लीहा अपने पूष रुपसे आजायगी | 


( १०६ ) 
नोट-पहिले रोगीको जुलाब दे देना आवश्यक है और 
ओलों की बजाय बफ भी बांधी जा सकती है, किन्तु ओले उत्तस 


हें । 
प्लीहा नाशक अक 


विज्लायती नोशादर की २० टिकियां लेक्रर अके गुलाब की 
भरी हुई बोतल में डालकर खूब हिलावें। सब टिकियां घुल्ल 
जावेंगी । बस ! दवा तंयार है । इस अक की मात्रा दो तोला प्राद: 
| काल निराहार मुख पिलाया करे। कुछ द्वी दिन पिलाने से तिल्ली 
असली हालत पर आजाबेगी और प्रतिदिन एक दो दस्त खुलकर 
आ।जाया करेगे, जिससे बद्धकोष्ट भी मिट जायगा । 


प्राकृतिक अक॑ 


पीष, माध के महीने में एक धुली हुई सफेद चादर चने के 
'पौदोपर विछाकर निचोडले इसी प्रकार एक दो बोतल ओसका 
पानी प्राप्त करके सुरक्षित रखे | मात्रा ४ से १० तोला तक प्रति 
दिन पिलाया करें| इससे तिल्ली का शोथ मिटकर अपनी पूव॑दशा 
में आजायगी । 


लाभदायक नोट 


प्लीहा के रोगी को उचित है कि भोजन करने के और 
पानी पीने के समय प्लीहा स्थान को दुधाकर खाया पिया करे। 


१ 


( ११० ) 


पृथ्य-चिकनी वस्तुएं मिठाईयां आलू अरबी, उडदकी 
दाल, दूध आदि से प्रहेज रखे । 


भोजन-अंटनी का दूध, सिरके में बना हुआ आचार मूली, 
बकरी का शोरबा आदि । 
वृक और मुत्राशयके रोग 
इक रात 


बफ का पानी या ठंडाइ, या चावत्त आदि अधिक सबन 
कक हा किक बह 
करने से वृक्को मे खिचायट पेदा होकर शुत्न उत्पन्न हो जाता है । 


चिन्ह--बृक्क स्थान पर से शक्न उठकर टीसे पीठ की ओर 
जाती हैं, या अंडकोषो की तरफ निकलतो हैं। मूत्र त्याग की 
वारंवार इच्छा होती है किन्तु बून्द २ आता है । 


. चमत्कारी योग 


गँ 
*+“ फिटकडी भुनी हुई एक एक साशा दिन में दो वार समोष्ण 
भल के साथ दिया करे, पीडा शान्त होगी । 


> अनुभूत चुटकला 


जगल्ी कबूतर की सफेद बीटे चुनकर सुक्ष्म पीसले और 
आवश्यक्ता के समय एक पुडिया गरम पानी से दे।आशा है 


( १११ ) 


एक ही मात्रा से पीड़ा शान्त हो जावेगी । अनुभूत है । 


वृकशूल निवारक काथ 


महंदी के पत्र ६ माशा लेकर आध सर पानी में पकावें, 
जब १४ तोला पानी शेप रहे तो उतार कर समोष्ण पिलाबवे कुछ 
ही दिन के सेवन से आराम हो जावेगा । 


सनन्‍्यासी लटका 


प्रत्यक्षमें यह लटका साधारण प्रतित होता है किन्तु धास्तव 
५८ श् 
' में अतीघ गुणकारो हैं | 
योग---प्रतिदिन मूज्ञी का १० तोला ताजा रस निकाल 
' ऋर उसमें उम्दा बीकानरी सिश्री मिलना कर निराहार सुख पिलाया 
करे | 

गुण-न फेवल वृक्कशूल बल्कि द्रद्‌ मसाना व रेत तथा 
पत्थरी भादि रोगों के लिये अद्वितीय वस्तु है । 


पृथ्य--चावल, गोभी, मटर, शीतल जल और उड़द की 
दाल स परहेज रखों । 


पृथ्य भोजन--मू ग या अरहर की दाल, मसालेदार मांस 
आंदि | 


सुजाक गनोरिया 


'यह वह कुल घातक ओर स्वास्थ्य का शत्रु रोग है, कि 


( १५१२ ) 


ज्ञिसका कथन लेखनी की शक्ति से बाहर की बात है | चह लोग 
भारी भूल करते हैं जो सुज्ञाक कों साधारण रोग ममभत्ते है 
सुज्ञाक के रोगी आत्महत्या तक करन को उतारु हो जाते हैं | यह 
बात कथन मात्र के लिये ही नहीं बल्कि ऐस रोगियों को हसन 
प्रत्यक्ष देखा है । 


इस रोग के कारण जो कुपरिणाम प्रत्यक्ष में आते हैं 
उनका वर्णन अनुभूत योग चिन्तामणी से पढे । यहा केवल बह 
प्रयोग लिखे जात हैं जो सुज्ञाक को समुत्न नष्ट करने के अतिरिक्त 
बताने सें अति सरल है । 


५.» जादई मक्खन 


यह प्रयोग गुजरात के एक हक्कीस साहिब हो एक वेश्या 
से प्राप्त हुआ था। अनुभव करने पर बहुत ही गुखकारी सिद्ध 
हुवा । अनक बारका अनुभूत हे । केचल ३-७ वार क सेचन से 
फायदा हो जाता है। चाहे पीड़ा ओर पीप कितनी ही अधिक क्यो 
न हो निश्चय ही लाभ होता है । 


प्रयोग-राल ६ माशा, ३ सेर गायके दूध से सिल्ताकर गरम 


करे ओर फिर नियसानुमार दहो जमां कर प्रात, बिलोले और 
मक्खन निकालले | यह सखन रोगी को दो दिन मे खिलाकर 
छाछ भी ऊपर से पिल्लादे | इसी प्रकार एक बार फिर करें । निश्चय 
ही स्वास्थ्य लाभ होगा । 


( ११३ 9) 
अत्तार नुसखा 


हल्दी की गांठ २ साशा लेकर बकरी के पावभर कच्चे दूध 
में घिसें और रोगी को तुरन्त पिलादे | इसी प्रकार प्रतिदिन प्रातः 
काजल पिलाया करें। चार दिन के सेवन से सुजाक की जड़ें कट 
जाती हैं । 


यह एक अत्ताई हकीम के हृदय ऊका रहस्य डे जिसके 
कारणसे वह बहुतही प्रसिद्ध होरहा है । यदि नुसग्वा गुप्त रखना 
हो तो हल्दी की गांठो को पीसकर दो दो माशा की गोलियां बनालें 
ओर रोगी को हिदायत करदे कि एक गोली बकरे के दूधमें घिप्त- 
कर सेवन करे | या निम्न विधि मे तैज्ञ निकाल ले । 


हु 

नए हरिद्रा तेल 
हल्दी ४ सर एक हंडिया में ढालें ओर उपर मे ढाई सेर 
गो दुग्ध डाले और ध्यान रखें कि जब दूध जज्ब होजाय एवं 
हल्दी खुश्क होजाय तब पाताल यन्त्र ्र तेल निकाल कर सुरक्षित 
रखे | आवश्यकता के ससंय एक सींख भर मक्खन में खिलाया 

करें। 
8. क्‌ 
अक्सार चुथ्कला 


फालम की जड़की छाल एक तोला रात्रिको पानी ४ भिसो- 
कर रखरदें। प्रातः: मल छानकर मिश्री मिश्रित करके प्रतिदिन 


( ११४ ) 


जिओ कर, के. ७ बैड स्जे्‌ के, 
पिल्लाथा करें। घोड़े, ऊंट की लवारी गुड़, चाय और संथुच स 
चल हक ४ 5 ः ब्छ 
प्रहेज रखें । भोजन में ढलिया, सवीर, खिचड़ी आईदिद | 


मूत्रावरोध 


मूत्रेच्छा को अधिक ढेर सोक्कत रखने सा (या मुप्राशय के 
ढीला होजाने से पेशाब बिलकुल बन्द हो जाता है, कभी २ वृद्ध 
पुरुषों क3 जिनको छभी मुत्रकुच्छ, सुजाक की बीसारी रही हो ) 
अचानक मसुत्रावरोध होजाया करता है, जोकि चिकित्सा साध्य 
नहीं होता । शेष कारणो से हुए मुन्नावरोध को चिकित्सा निम्न- 
लिखित है । 


पेशाब जारी करने का प्रयोग 


खरबूजा के खाने से पेशाब खुलकर आता है । विशेषकर 
छिलका बहुतही गुणकारी होता है। इससे रुका हुआ पेशाब फौरन 
खुल जाता है | नौचे हम रसायन का वह लेख उद्धत करते हैं, जो 
एक कथा के रुप में मेरे सम्पादकत्व मे निकलने वाले सासिक पत्र 
रसायन से छण था, ताकि पाठकों को इस योग के मूल्य का 
आनुमान हो जावे । 


>> कथा 


नथादी घुगम हकोस ससीहउल्ला व्थां साहेब बड़े प्रसिद्ध 
इफोस थे | बड़े २ मारके के इलाज किये थे। जब कोई रोगी अन्य 


( ११५ ) 


चिकित्सकों से निराश हो जाता तो आपकी सेथा में उपम्धित 
होकर स्वास्थ्य लास करता था। हकीम साहिब इतने निषपुण थे 
कि रोगी की शकल देखकर कह देते थे कि भह अब मेरे पास 
कोई उपाय नहीं। फिर चाहे कुछ भी हो उसकी चिकित्सा नहीं 
करते थे ओर जिम्रका हाथ पक लेते थे उसे न्वाम्थ करके ही 
छोड़ते थे। इकीस साहिब बहुत तेज प्रकृति के थे और चाहे कोई 
अमीर हो या गरीब अपनी फीसका अद्ध नहीं तो चौथाई भाग तो 
अग्रिम मंगा लिया करते थे और यदि. रोगी को आरास न 
हो तो रुपया घरापिस कर देते थे | 


हर 
५ 


एक ढोलतराम नामक ऋछरोडपति मूठ मुन्नावरोध के सोग 
में असित होगया। दो दिल अर दो गाते व्यतीत होगई खिन्‍्तु 
एक बूंद पेशाब न उतरा | इस बीच में शअहरके सम्रास हछीसों, 
बैद्यों का इलाज हुवा सगर कुछ फायदा न हुवा। इत्तफाक से 
नवाब साहिब के पास एक प्रसिद्ध अंग्रेज डाक्टर साहिब भी आये 
हुये थे, उनको भी तुलवाया गया मगर उन्त दिनों अंग्रेत्ती दवाइयां 
प्रचलित नहीं थी, इस लियथ डाक्टर साहिब का ग्रिस्क्रीपशन 
लिखा हुवा घरा रहा और डाक्टर साहिब पुडचाड कहकर विदा 
हुये ५ अब अन्तिक चिकित्सां हकीस मसीदर रल्ला खां की शेष थी । 
मुनीमजी सवारी लेकर हकीम साहिब के पाल गये। हकीस 
साहिबने रोगी की दशा सुनकर कहा हि हमारी फीस क्या दोगे । 
न्यूनाधिक कंरके १०००) रु० निश्चय हुये, जिनमें म ००) डसी 
समय दे दिये गये और दृद्ीस साहिब रोगी के निकट पहुँचे । 


( १५१६ ) 


नाड़ी देखकर कहाकि खरबूजे के छिलके संगावो । ग्रीषपम ऋतुथी, 
खरबूजो की फसल का आरम्भ था इसलिये सरत्तता पूर्वक मिल 
गये । छिलके लाकर पीस गये और छानकर थोड़ीसी मिश्री मिला 
कर रोगी को पिला दिये। इश्वर की कुदरत, १५ मिनट चादही 
पेशाब खुलऋर हुआ | पेट जो फूल ग्हा था और जिसके कारण 
कष्ट था, सब मिट गया | घर भर में आनन्द की लहर दौड़ गई। 
हकीम साहिब को शेष ५००) दूसरे दिन पहुँचा देने के वायदे पर 
विदा कर दिया । संठ, साहूकार रुपये पेसे के मामले में कठोर होते 
हैं, ओर खरबूजे के छिलको का इलाज देख चुके थे, इसलिये ज्ञो 
४५००) अग्रिस दिया था वही उनको बहुत अधिक प्रत्तीत होने 
लगा । सारांश फिर हकीम साहिबको एक पाइ भी न देने का सेठ 


साहिबने निश्चय कर लिया और हकीम साहिब कुछ बार तकाजे 
भेजकर चुप हो रहे | 


पूरे छु सास बाद फिर सेठ दोलतरास का पेशाब बन्द हो 
गया | नुछ्खातों सालूम ही हो चुका था इस लिये खरवूजें के 
मोसिस से छु-ख द्रद के लिये खरबूज्ो के छिलके भी एकत्र कर 
के रख लिय थे, अतएव पानी में पीसकर पिल्लाय गय और जब 
पेशाब न हुआ तो ओर पिलायगये.,. फिर भी पेशाब न उतरा तो 
बारंबार पिलाये गये सारांश कुछ बार पिलाने से और मुनत्रावरोध 
के कारण से सेठ साहिब का पेटफूल कर ढोत्त बतमया और 
असझ्य बदना के सारे बिन पानी की मौन की भांति तडपने लगे। 
अब हकोम साहिब को बुलाते का ध्यात आया, लेकिन पहित्ते ही 


( (९१७ ) 


आधी फीस मार चुके थे, इस लिये ५४००) रु० लेकर मुनीम जी 
हको प्र साहिब्र के पास पहुचे और कहा कि सेंठजी फिरबीसार 
हो गये हैं और यह पिछले रुपये भी भेजे हैं। आप पधारिये। 
हकीम साहिब ने रुपये लेकर तिजोरी में,रखे और कहा, भाइ मुमे 
चलने में तो कोई उजुर नही किन्तु इसबार की पूरी फीस पेशगी 
रख दीजिये फिर चल सकूगां। आवश्यक्ता बुरी बला होती हैं, 
मुनीमजीन उसी समय १०००) मंगाकर हकीस साहित्रके चरणों में 
रख दिय । हकीम साहिबने ज्ञाकर रोगी को दखा और अत्यन्त 
चिन्तित स होकर कहने लगे कि खरबूजे के छिलके मसंगाचों। 
* मोसम नो नहीं है किन्तु तलाश करने पर कहीं न कहीं से मिल 
ही जायेगे | खरबूजे के छिलको का नाम सुनकर घर वालोन कहा 
कि हकीस साहिब छिलके तो हम ७ वार पिला चुके हैं, उनसे तो 
तकलीफ ओर बढ गइ है । हकीम साहिबन गंभीरता पूर्वक कट्दा 
कि इस रोग का इलाज तो वहों थां। खेर | छिलके मगवाये गये 
ओर पृ्चेंचत विधि से पीसे गये । केवल अन्तर इतना था कि 
पहिले छिलके योही पीसकर पिला दिये गये थे ओर इसवार उन 


को गरस करके पिलाया गया, जिसका तत्कालीन प्रभाव हुआ 
ओर पेशाब खुलकर अआगया तथा सेठजी स्वस्थ हो गये । 


हकीम साहिबने कहा कि पहिले ग्रीष्स ऋतुथी इस लिये 
शीतल ही पिलाये गये और चूक्रि आजकल शीत ऋतु है, इस 
लिये गरमक रक पिलाना उचित था । इसके पश्चात हकी स साहिबने 
किसी माजूनकी तोन मात्राये दो ओर कहा कि पेशाब तो खुल दी 


( १९८ ) 


९ पट है दिष्य न कक 
गया है श्रव रोगका अन्त इस साजून से होज्ञायगा ओर भ्विष्यम 
फिर यह रोग कभी न होगा । 


सेठ साहिब्र चिरकाल तऊ हक्कीर साहिवने श्रधालु बन रहे 
मगर मसुनीसजी को आयुपयन्त यह अफसोस रहा कि यदि यह 
वात पहिले मालूम हो जाती कि गरमियों मे सरद ओर सरब्योंमे 
गरम करके खरबूज के छित्तको को पीसकर पिलाने रे लाभ होता 
हैं तो १४००) रु० का नुकसान कदापि न होता । 


अत्यन्त प्रभावक योग 


».... कस्टर आयल श तोल्ा गरम पादी में मिच्ाकर पिलाये । 
तत्काल लाभ होगा । प्रत्यक्ष मे साधारण सी चीज है किन्तु गुणों 
मे मूल्यवान नुसखों से बाजी ले जाता है । 


पेशाब जारी करने का तीसरा प्रयोग 


कारजो निम्दु काटकर दो टुकडे करे ओर उनके बीज 
निकालकर उनमें कलपी शोर बर दे और कोयलों की आंच पर 
रखदें ताकि ज्ञोश सारइने छगें। बस समय नीचे उतार कर समोष्ण 
हालत में ही न्नामि के चारों और महादे । बन्द पेशाब ज्ञारी हो 
जाता है 


पथरी 


डाक्टरों का ख्याज्ञ है कि बिना आपरेशन प्रथरी किसी 


( १९१६ ) 


' दशासे जा नहीं सकती, किन्तु वेद्यक और युनानी के वैद्य हकीम 
बड़ी से बड़ी पथरी को रेत बनाकर निकाल देते हैं । एक ऐसाही 
प्रयोग अजुभूत योग चिन्तामणी के द्वित्तीय भाग में लिखा गया है 
जो ४-६ दिन सेवन कर लेने से पथरी को निकाल देता है, यहां 
कुछ सरल प्रयोग लिखे जाते हैं । 


पथरी तोड 


उत्तम यवक्षार सुक््म पीसलें और दो माशा प्रतिद्न मिश्री 
के शबेद के साथ दिया करे। पथरी के लिये गुणकारी है । 


नाट--बाजारी यवक्षार शुद्ध नही होता इसलिये किसी विश्वास 
पात्र श्ीषचालय प्ले खरीदें या निम्न विधि से स्वयं बनालें । 


यवजार बनाना 

जबके ऐसे पौद जो पकने के सन्निकट हों-लकर, छायामें 
सुखालें भोर सूखने के वाद सबको जलाकर राख बनाले। इस 
राखकों अष्टगुणे जलमे भिगोकर रख छोड़ । दिनमें तीन बार 
जकडी से हिला दिया करें। तीन दिन के घाद ऊपरसे निथरा हुघा 
पानी ललें और कढाही में डालकर पका>, जब तसाम पानी जत् 
जावेगा तब नीचे सफेएई रंग का द्रव्य रह जायगा | यही यक्त- 
क्षारहे। 


मूली क्षार 


सप्नोक्त विधि के मू्रीयों को सुस्माकर जलालें और क्षार 


निद्ाललें | यह भा पथरी के लिये अक्मीर है । 


चिकित्सा 


हरसल के बीज, १ पाशा राजिओकों समोष्ण जत्त से ऋष़े 
दिन निरन्तर संबन करने से बहुमुत्र या गत्रिकों सात में पेशाब 
निकल जा आदि के लिये लाभदायक है । 
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| अश मोलहशी३ (बवासीर) ५ 
स्ब्ज्य्श्ध्ब्श््य्प््ध्य्यस्थस्ब्ः स्य्डध्क्श्ध्डर 

यह प्रसिद्ध रोग है ज्ञिसक घिचण की आवश्यकता नहीं। - 

मेरे रख्याज्ञ मे भारतवचष का कोड घर एसा बचा होगा जिसमे किसी 
न किली पर इसका प्रक्रोप न हो । इनका विषद चण न, कार, 
निदान ओर अछूुते उत्तमात्तम अनुभूत प्रयोग "अनुभूत योग 
चिन्तामणी” में वर्णन किये जा चुके है, चहां देखले । यहां वह 
प्रयोग लिखे जाते हैं जो असिश्रित, सरज्ञ होने के अतिरिक्त अनेक 
वारके अनुभूत और रामबाण हैं । यह तो प्रमाखितही हैं कि मेरी 
क॒तियोंसे जितने प्रभावक, अनुभूत प्रयोगोका संग्रह किया जाता है 
उनसे बडी से बड़ी मूल्यवान पुस्तकों के प्रृष्ट बंचित है। यदि में 
यह कहदू' कि इससे पूवर किसी बड़ी से बड़ी पुस्तक इसके समत- 
तुल्य भ्योग जो कमखरच, सरज्ञ ओर अनुभूत तथा अधिकाधिक 
ग्रुणकारी हों-प्रकाशित नही हुये तो किंचित भी श्रतुचित न होगा ! 


( १२१ ) 


चूकि अर (बवासीर) का रोग अधिक से अधिक कष्ट- 
दायक होने के अतिरिक्त द्रिद्रवा की भान्ति भारतवर्ष में फीता 
हुआ है, इस लिये आवश्यकता हे कि इसके रामबाण योगों को 
भी ( विशेषकर वह योग जो अत्यन्त सरलता पूर्वक बनाये जा 
सकते हों ) अधिकाधिक संख्या में त्तखिकर प्रकाशित किये ज्ञावें, 
ताकि एक नुसखा इच्छानुसार लाभ न करे तो उसकी अपेक्षा 
दूसरा योग सेबन किया ज्ञा सके । 


यहा कुछ प्रयोग अछ्लित किये जाते हैं, उस दयालु भगवान 
से प्रार्थना है कि वह सेवन करने वालों को स्वाम्थ्य प्रदान करें। 
आमीन' 


सन्यासी चुय्कला । 


( जे सकदोष, कण्डू , अप्चन और कोष्य्बद्धतए के किये भी अश्सीर है १ ) 

' बास्तव में कुछ ऐसी वस्तुएं जो मिराथक प्रतीत होती 
हैं उनमें चधत्यन्त गुणा भरे होते हैं। हम यहां एक ऐसाही योग 
अर्पित करते हैं ज्ञिलका किसी विशेष नामसे हम अपने रागियों 
को संबन करा रहे हैं। यद्‌ यह रदरय उत्त पर प्रकट द्वोजाये तो 
न सालूस वह क्या ख्याल करें। 


प्रयोग का बर्णन करने से पूत्र यह निवेदन कर देते हैं कि 
इसे सावधानी पूर्वक तैयार करके सुन्दर शीशियों में भरकर रखें 
ओर रोगियो पर इसका भेद प्रक्रट,न होते दे, वरना लाभ को 
आशा सशंकित हो ज्ञायगी ! 


( रैशर ) 
प्रयोग । 


इच्छानुसार उपले लेकर जलाले और उनकी राख को 
कपड़ छान करके शीशोमें सुरक्षित रखें। मात्रा ६ साशा बासी 
पानी के साथ कुछ दिल सेवन कराने से बधासीर और उसके 
उपसर्ग आदि मसिट्कर स्वास्थ्य लाभ होगा । 


लाभदायक परिवतेन । 


उपरोक्त रूपमे भेद खुल जाने की आशंका है, ओर मात्रा 
भी अधिक है, इसलिये हम निम्नलिखित विधिसे उसका सत्व 
निकालकर इस्तेमाल कराते है, जिससे उपरोक्त दोष दूर होज़ाते 
हैं । विधि यह है कि इच्छानुसार राख लेकर यवक्षञार की भान्ति 
पकाकर क्ञार निकालले | यदि श्वेतवा कम हो तो पुनः बनावें । 
_> मांचरा केचल ४ रती से १ माशा तक नुनी घी में रखकर 
: प्रातःकाल खिलाया करें | निरन्तर १५ दिन का सेचन खूनी बादी 
दोनों प्रकार की अश को लाभदायक हैं । 


कटु पुडिया । 


इस योगकी प्राप्तिकी विचित्र कथा है हमारे एकःसहपाठी 
को हुक पीने का व्यलन था और वह * एक आदमी ' के हां'हुका 
पीने क्लाया करता था। एक दिन उस आदमी को बवासीर की 
कठिन पीडा दो रही थी और हमारे सहपाठी ने जाकर हुक पीते 


( १५३ ) 


को सांगा, चू कि रोगी सम्बत वेचेन हों रहाथा इसलिये उमने 
बड़बड़ाना आरंभ किया कि में तो अर्श की पीडा के मारे मर रहा 
हूँ और आपको हुआ की पड़ी है। मुझे आप जैसे हिकसत पढने 
वालों स क्या लाभ हवा | 

हमारे सहपाठी ने जो दवा ज्वरों के लिये बनाइ हुई थी, 
जेब में से निकात्तकर समय को टालने के लिये उसे देदी । जिसके 
कुछ दिन के सेव से रोगी की न केवल पीडा ही शान्त होगढ़े 
बल्कि रोगही समूल नष्ट होगया। इसके पश्चात तो वही दवा जो 
ज्वरों के लिये व्यवह्त होती थी-बबासीर की अकमीर बन गई । 
प्रायः जहां भी परीक्षा की गई बहीं लाभदायक पाया | हमने भी 
अनेक सार परीक्षा करके लाभदायक पाया है | 


' ५, प्रयोग-करंजुआकी गिरी इच्छानुसार लेकर सुक्म पीसकर 


चूण बनालें या पानोकी सहायतासे चणेके समान गोलिया बनालें । 


दवा तेयार हैं | 
सेवन विधि---मात्रा ३ माशा ताजा जनके साथ प्रातःकाल 


दिया करे। अश के लिये अतीव रुणकारी वस्तु है। १०-१५ दिन 
के इस्ते पाल से फायदा हो ज्ञाता है | 
नोट--करंजुअ। की गिरी ,के और मी अद्भुत गुण भिन्न २ योगों के 


शौषक, में किठे जायंगे 
अश नाशक चूर्ण । 


यह प्रयोग एक सन्‍्यासी द्वारा प्राप्त है, जिसके निरंतर दो 


( शैश४ » 


सप्ताह के सेवन से बवासीर चाहे किसी प्रकार की क्यों न हो, 
फायदा होजाता ह॑ और फिर पुनः इस रोग का दोरा नहीं पड़ता। 


े <22/कचूर एक प्रमिद्ध वस्तु है, इसे लेकर सुक्रम पीस लें ओर 


इसमे से ६ माशा प्रतिदिन प्रात: साथ पानी से निगलवा दिया 
करे | 


फकीरी गोलियां । 


यह गोलिया बादी की बवासीर के ज्िय अतीव गुणकारी 
हैं। यदि चिकित्सा करते + तंग आगये हो तो तनिक इनको भी 
सेवन करा कर चमत्कार देग्विय] इश्वर की कृपा से जो लाभ 
महीनों ओर स्पाहोमें दृष्टि गोचर नहीं हुआ था, चद्द इन गोलियोसे . 
दिनों में होने लगता हैं। इसके अतिरिक्त खूनी बवासीर ऊे लिये 
भी उत्तम ऋस्तु है । 


योग---कुकरोदा बूटी जिसे कुकड़ छिंदी के नाम से भी 
पुकारा जाता है खूब हरी भरी लकर खरल में डालकर खूब कूटे 
ओर मलमत्त के स्वच्छ वस्त्र में दबाकर रस निकालले | रस 
न्यूनातिन्यून एक सर होना चाहिये। इस रसको कलईदार देगची 
में डालफर चूल्हे पर रखे और नीचे सन्द २ अग्नि जल्षाते रहें । 
जब कवास गाढा द्ोजावे तो उसमें ४ साशा काली सिरच सुच्म 


पीसकर मिलादें और नीजे उत्ताग कर जंगली बेर के बराबर 
गोलियां बनालें। 


( १२४ ) 


सेवन विधि--मात्रा एक एक गोली प्रात: सयं बासी पानी 
के साथ देते रहें | दोनों प्रकार की बवासीर के जिये अक्सीर है। 


पक महात्मा का गुप्त योग । 


दमारे प्रान्त में एक साधू अश चिकित्सा के लिये बहुत 
प्रसिद्ध हैं। दनकी अक्‍्सीरी दवाई से एकही दिनसे बवासीर का 
चिन्ह भी नहीं रहता । वह अपनी और से श्रयोग को छुपाने का 
पूर्ण प्रयत्न करते हैं, किन्तु उनका रहस्य श्रप्रकट रूपसे मसुकपर 
प्रकट हो ही गया, जो आज पाठकों की संवार सादर समर्पित्त है। 


योग--एक खटमतल को केले की फल्लीके मध्य में बन्द करके 


रोगीकों सूचना दिये बिना खिलावें । बस ! एकहदी दिन प्रयाप्त है | 
किन्तु मेरा अनुभूत नहीं है | 


खूनी बचसीर का सरल योग । 


मुण्डी बूटी की घुडियां ७ नग, १४ तोला पानी में घोट 
छानकर प्रतिदिन प्रातःकाल पिलाया करे | रक्तार्श कुछ ही दिन 
के सेबन से निमूल हों जाता है । बबासीर का खून तो पद्विल्े 
दिन ही बन्द होजाता है | " 


एक फकीरी चुटकला । 


एक ऐसा हुका तलाश करें, जिसमें चरस पिया जाता हो, 
उसकी नय के भीवरी भाग से मेल्ल निकाल कर सुरक्षित रखें । 


( १५६ ) 


मात्रा १ ग्रेन (आधी रक्ती) तीस दिलमे कठिन से कृठित अश दुर 


होजाती है; 
चमत्कारी । 


यह दवा जहां अन्य रोगों में चसत्कारी गुगणवाली सिद्ध 
हुईं है, वहां बवासीर के लिये भी चमत्कारी ही चच्तु हे । चाहे 
सेरो खून जाता हो-इसकी एक दो मात्रा से ही रुक जाता है और 
कुछ दिन के निरन्तर सेवन से रोग समूत्त उखड़ ज्ञाता है । 
'.9. योग---कऊंडाछह्ााल यथाचश्यक्र लेकर कूर पीसकर सुरक्षित 
रखें | मात्रा ४ माशा प्रात: साथ गो घूत दो तोता के साथ दिया 
करे ।' 

नोट--इसकी कटुता से घणा हो तो निम्निकेखित विचिसे इसका क्षुर 
दुन[कर काम में रू 


कुगकी क्षार । 


उम्दा कुडाछाज्न म्याही मायत्न होती है, उसे लेकर जलालें 
ओर राख बंनाकर आठ गुने पानी में भिगोदें और यवच्षार की 
भान्ति क्षार बनाले । 


सात्रा--रो रत्ती धुले हुये मक्खन सें ै दिया कर । बरनाला 


के, एक हकीम इसके बड़े श्रद्धालु हैं ओर हर समय अपने औष- 
घात्षय में प्रस्तुत. रखते 


( १२७ ) 
खूनी बवासीर की गोलियां । 


जिस बस्तु को लोग रद्दी समझकर फेक देते हैं, जानने 
वाले लोग उन्ही से लाभ उठाते हैं और वह लाभ-जो मूल्यचान 
ओ्ोषधियों से भी श्राप्त होना संभव नही होता । इसी प्रकार के एक 
योगका वर्णन किया जाता है, जोकि खूनी बवासीर के लिये 
अत्युत्तम है । 


ग्रयोग-5सत्नी की छाल को पानी भे पीसकर चरे के बरा- 


. बर गोलियां बनाले ओर प्रतिदिन तीन गोलियां पानी से खिलाया 
करें । 


लाभदायक चूर्ण । 


सरयाली के बीज हथेली भर प्रतिदिन पानी के साथ 
खिलाया करे | २१ दित के संवन स लाभ होगा । विशेषकर खूनी 
बधघासीर के लिये अतीव गुणकारी है । 


अर्श रक़्रोधक योग । 


जब अर्श का रक्त जारी हो ओर प्रतिदिन श्रत्याधिक 
निर्कत्ञ रहा हो तो ऐसे समय में रक्त को देखकर रोगी के ओसान 
खता होजाते हैं। कइवार तो, सेर २ खून एकदम निकलता है 
जिससे रोगी बहुत ही दुबल और कमजोर होजाता है | चेहरे पर 
मुर्देनी छा जाती है। प्रथम तो रक्त बन्द करने का प्रयत्न करें 


( श्र ) 
किन्तु जब अत्याधिक निकलने लगे तो निम्नलिखित प्रयोगों को 


ब्> बज 
काम्त सम काव | 


राख की चुटको । 


सारियल् का छिलका ( जिसके ग्राय* रम्मे बनाये जाते हैं ) 

अलाकर राख बनालें गौर उस राख को कपड़े मरे म छानकर 
उसके समभाग सिश्री मिल्लाले और शीशीमे सुरक्षित रछो । 

मात्रा-एक तोला प्रातःकाल् बापी पानी से दें। एक दो 


सात्रा खिल्नान से ही रक्त बन्द होजाता है । 
के मल 
सुगन्धित्त चू्ें । < 


कालाजीरी को सुक्ष्म पीसकर सुरक्षित रखझों और आव- 
स्यकता के समय १॥ माशा दवा गो दुग्ध की मलाई में लपेटकर 
खिलावें । एक या दो मात्रा खिलाने से ही रक्त बन्द होजाता हे । 
बह, प्रयोग पं० गोरघनदाल द्वारा प्राप्त हे । 


चमत्कारी ठंडाई । 


आमकी कोपल १ तोला को पानी मे ठंडाई की भान्ति 
घोटकर मिश्री मिल्लाकर पिल्लाबें। एक दी दिनमे रक्त बन्द द्ोगा । 


ग्‌ दनी का प्रभाव । 


गूदनी एक प्रसिद्ध ऋसुड़े से मित्ञता जुलता वृत्त होता है 


( शै२६ ) 


जो रक्ताशं का खून बंद करने में अ्कमीर मे कम नहीं । 

योग-गू नी के पत्तेट्ठों तोज्ला, १० तोला पानी में मिल्ला- 
कर रगड़ फर छान ले और प्रात: साथ पिल्लाया करें| रक्त 
जल्‍दी से जलदा रुक जाथगा | 


गेंदे की तासीर 


जड़ी बूटियों का ज्ञान रखने घाला प्रत्येक मनुष्य जानता 
है कि गेंदा ववासीर के लिये एक अगद है। यदि गेंदे के एक 
तोला पत्ते और १० कालीमिरच, दस तोला पानी में घोट छान 
कर पिल्लाये जाबें तो अश का शोणित चाहे कितनी ही तेनी से 
क्यों न बहता हो-दो तीन मात्रा देने से ही बन्द होजाता है । 


सरल योग 


सियालकोटी कागज जलाकर राख करले अर उसमें 
से दिल में ३ बार तीन मासा ठंडे पानी से दें। खून बन्द हो 
जायगा | 


के 


सुन्हरी पुड़िया 


. कहा का चूर्ण २ माशा दिन में तीन बार देने से हूर 
प्रकार का रक्त बन्द हो जाता है। 


मस्सों को दर करने वाले प्रयोग 


अशे के रोगियों के जब मम्से फूल जाते हैं तो उनको 


( रव३० ) 


किसी प्रकार चेन नहीं पढ़ता | यदि मस्सों के जार का तांड दिया 
जावे तो रोगी चेन स सो जादा है | 


यद्यपि अन्याय पुस्तकों में मस्मो को नष्ट करने के 
उत्तमोत्तम योग सिलते हैं किन्तु इन द्रव्यों को एकन्र करना 
प्र्यक सनुष्य का काम नहीं. इसलिये इससे हरएक आदमी 
लाभान्वित नहीं होसकता। किन्तु घिपरीत इसके हसारी इस 
छोटीसी पुस्तक के प्रयोग चाहे उनसे तनिक कम प्रभावक ओर 
गुणों सें कम रुतबे के हो, परन्तु हैं सबके सब ऐसे योग जिनसे 
निधन से निधन और छोटे से छोटे गाँव फा निवासी भी क्षण . 
भर में तेयार करके लाभ उठा सकता है| फिर चद्वि एक प्रयोग 
अनुकूल न पडे तो दूसरा बना लीजिये | 


एक पंथ दो काज 


एक तोला तूतिया लेकर समेर भर पानी में उचालें, और 
आग पर से चतार कर रखें । जब समोष्ण रहे तो उस से गुदा 
ओर मस्सों को धोया करे। इससे कुछ ही दिनों में भस्सों का 
फूलना व पीड़ा आदि बहुत जल्द दूर होकर कुछ दिलों के 


निरन्तर इस्तेमाल से मस्से सुरका जाते हैं। अति गुणकारी 
योग हैं | 


सरल चुटकला 


नोसादर को सुद्रम पीसकर शोशा में रखे और सल 


( १३१ 9) 


त्याग कर गुदा धो लेने के बाद एक चुटकी उपरोक्त नौशादर थूक 
में तर करके मस्लों पर लगाया करे। कुछ दिन के इस्तेमाल से 
मस्से दूर हो जावेगे | 
धूनी 
अवचानील की बीट जितनी मिलसके, एकत्र करके सुद्रम 
पीसकर सुरक्षित रखे और प्रांतः शौच जाने के बाद उपलों की 
निधूम आंच पर १ तोला दवा डाल कर भस्खों- को धूनी दे। 


चारों ओर से शरीर को कपड़े से ढांकले, ताकि धूवां सीधा 
भससों पर लगे | कुछ दिन धूनी देने से भस्से गिर जाते हैं । 


द्वितिय प्रयोग 


बेल या गाय का सींग जो जमीन में दबकर वर्षाऋतु में 
फूट निकलता है, उसका कुरों एकत्र करके रखलें और उसमें से 
एक साशा जंगली कण्डो की निधूस आगपर डाल कर धूनी 
दिया करे | बिना किसी कष्ट से कुछ दिन से मरसे गिर जायेंगे। 


मल्हर 


गाय की नूनी ४ तोल्ला को १०० बार धोलें और उसमे 

५ अषै 
एक तोला सोसा घिस कर मिलादे। बस मसल्हर तयार है, 
उसको किसी चीनी या कांच की शीशी में सुरक्षित रखें ओर 


( श्र ! 


प्रातः सायं शीच से निवुत्त होकर लगाया करे । १०-१४ दिन में 
मस्से मिट जायेगे! 
+ के रो 2 
जंगली कंडों का तेल 

जंगली उपले आवश्यक्तानुमार लेकर ज़मीन में गढ़ा 
व्वोदकर डानदे ओर उनको आग लगाझर उपर पीतल छक्ी थाक्ती 
आधी रखदे और एक ओर से घूवा निकलने को तनिक छिद्र 
रखदें, बाकी सब जगह से बन्द करदें ५इस प्रकार करने से 
तमाम धू'बा उढकर तेल के रूप में थाली के भीतरी भाग में लग 
जावेगा, उसको उतार कर सुरक्षित रखें । 

प्रतिदिन भ्रातः साथ शोचादि से निवुत्त होकर मम्सों 
पर लगाया करे। इसके लगाते रहते से कुछ ही दिल सें सस्से 
मुर्काकर सष्ट हो जावेगे | यह प्रयोग एक आत्तार हकीम से 
मित्ता था । 
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सीचे उन्त रागों का बशुन विया ज्ञाता है, ज्ञिनका सम्बन्ध 
किसी विशेष अद्भः ले नही वल्कि समस्त शदीर से होता है। 
यथा फोड़ा, फुबसी, दादू, चंचल डपदंश नासूर आदि २, ताकि 
पाठकों को हू दने में कष्ट ले हो । चस्बरू का अक्सीर योग 
यह हे | 


( १३३ ) 
चम्बल का अक्सीर योग 


काही जरद ( पीली ) आवश्यकतानुसार लेकर सरसों 
के तेल में खूब अच्छी तरह पीसले ओर चम्बल पर ल्प करदे | 
प्रथम तो एक ही लेप से आराम हो जावेगा, बरना दूसरा लेप 
आर करदें। 


दद्रनाशक जड़ी 


चोक एक प्रसिद्ध जड़ी है, जो पन्सारियों के यहा भी 
इसी नाम से सत्र मिल सऊती है। चोक आवश्यक्तानुसार 
लेक थूक में घिसकर लेप करदे। आशा ह# एक बार के लप से 
दाद मिट ज्ञायगा, वरना एक दो वार फिर लगावे। 


एक ओर बूटी 


एक हकीम साहब ने बताया कि मेरे मुख पर एक दाद 
बहुत हद्वी रद्दी किस्म का होगया था। बहुतेरी चिकित्सा की परन्तु 
लाभ न हुवा । अन्त में एक सन्‍्यासी ने काजीदस्तार का दूध 
लगाने को कहा। सनन्‍यासी जी के कथनानुसार तमाम दाद पर 
काजी दस्तार का दूध लेप कर दिया गया, किन्तु लगाते ही 
अमहाय जलन होन लगी जिसकी निवृत्ि पंखे पर पानी छिडक 
कर हवा करके की गई । यद्यपि इस प्रकार जलन में कुछ कमी 
अबश्य प्रतीत हुई तथापि,कुछ देर तक बही दशा रही | एक 
वार के <कगाने से ही दाद की कृजा मिश्री के ताइश्य सफेद 


( ११७ ) 


कोले एक ही दिल में निकल ऊर उस हट गेग से छुटकारा! 
सिल्ला । 


इस प्रयोग का हसते सथयं॑ अनुभव किया था । वास्तत्र 
हैं अत्यन्त ही गुणकारी पाया। यह बूटी काजीदस्तार के नांस 
से ही प्रसिद्ध है जो पंजाब के दोआबा प्रान्त ओर लाहोर के 
आस पास अत्याधिक मिल सकती है| हससे सिरसाके विक्टो- 
शिया गार्डन से लेकर अनुभव किया थी । 


सरल मल्हर 


पसिद्ध यात्री दीवान वोघाराम ने बतलाया था कि भेद की ऊन 
सफेर को जन्नाकर गस्ल बनाले और १०० त्रार घुले हुये सकखन 
में सिन्नाकर लगाया करे, अति ल्ाभकारक सल्हंर 8 १॥ 


झन्य योग 


खरबूजा के बीजों की मीगी लकर पासी में इतनी घोटे 
कि मक्खन जेसी बन जावे । इसको प्रातः साय दाद पर लगाने 
से गिनती के दिनों में फायदा हो जाता ६ । 


लाझैरी फोड़े का योग 


इस फाड़ का इलाज बहुत कम लोग जानते हैं, यह दुष्ट 
एसी गहरी जड़े गाडता है कि रोगी का पीछा नही छोडता । 


( रै२५ ) 


इसके लिय निम्न लिखित्त प्रयोग जो एकीषथि होने के अतिरिक्त 
अत्यन्त लाभदायक है हमने स्वयं अनक चार अनुभव करके 
सुफीद पाया है । 


योर[--जमसालगोटे की सीगी पानी से पत्थर पर घिसकर 


फोड़ें पर लेप करदे | इससे ज्लल और कष्ट तो होगा बल्कि 
कुछ घन्टों के बाद ज्वयर भी हो जायगा फिन्तु चिन्ता की कोई 
बात नही | दूसरे दिन फिर इसी प्रकार लेप करे। फोड़ में पीप 
पड़ जायगी और यह पत्ता भी न लगेगा कि इसकी जड़े कब 
पानी होकर थह गई । सर्वोत्तम योग है । 


नोट-एक प्रयोग विभिन्‍नयोरों के प्रकरण में लिखा जायगा, वहां 
 देलके १ 


चिरकाल के फोड़े की चिकित्सा 


जो फोडा या फुन्सी किसी प्रकार अच्छा न होता हो 
उसके लिये अनेक बार का अनुभूत, निम्नलिश्चित योग अत्यन्त 
लाभकारी सिद्ध होता है । 


खारपुशत खुशक लेकर जलाले और उत्तकी भस्म को 
सरक्तित रखे | आवश्द रक्त के समय तेल से चुप्डू पर ऊपर भस्म 
( राख ) छिडक दे । बस, इसी प्रकार कुछ घार लेप कमान ल 
शर्तिया आराम हो जावेगा । 


( 9३७६ ।) 


कण्ड, दाद, चम्बल, फोड़ा, फुन्सी को 


एक मात्र चिकित्सा 


कक, 


नीचे दो तीन ऐसे योग िखे जाते मैं जो दपित रक्त का 
साफ करके रक्त दोष स उत्पन्त होने दाल रोगों का सिसू ले 
कर देते है । 

कुन्दन बदन 

नगंदवानोरी ( प्रसिद्ध दवा है ) एक तोता, काली सरिच' 
९० पानी में घोट कर छानलें और शहद मिलाकर प्राव:कहाल 
पिल्लाया करे। इसी प्रकार १४ दिन निरन्तर सपथ्य सेवन करने | 
से शरीर का दूषित रक्त साफ हो कर शरीर कु-इन बच जावा हैं। 
दया के सेबनकाह में बेखवी गोेंटी और श्री क भ्रतिरितः और 


कोई चीजन खानी चाहिये, यह अत्यावश्यक है । दवा पुरानी 
ने हो इसका भी छयाल रखे । 


अन्य रक़्शोपक जड़ी 


अलनीम उत्तम कोटि की रक्त शोधक चडी #£। यही 
६ माशा जल नीम और सात काली सिरे घोट कर पिल्लासे से 
हर प्रकार की खूत खराबी दर होकर काया निर्म्न हो जाती है । 
अलनीस बूदी नहरों के किनारे सर्वत्र सिलती है। स्थाद कट 
होता है। इंश्वर की कृपा रही तो शीघ्र ही उत्त तम्माम बूटियों 


( रैर२७ ) 


के उल्नाक के असली रंग के चित्र अपनी “भारतीय जड़ी बूटी” 
नामक पुस्तक में प्रकाशित कर दूगा-जिनके गशुणो को यात्री 
ओर खास खास त्तोग ही जानते हैं । 


रक्‍्तशोधक बटिका 


कुटकी को सुक्ष्म पीसकर शहद की मद्दायता से जंगल्नी 
और के बराबर गोलियां बनालें ओर दो गोली प्रात:रकाल शीतल 
जलसे खिलाया करे | उत्तम कोटि की रक्त शोधक दवा है । 


द्वितिय योग 


यह गोलियां "रक्तशोधक बटी” के नाम से प्रसिद्ध हें, 
' ज्ञोन कंवल्ल रक्तशोधक ही हैं बल्कि उपदंश जेंस रोग को भी 
निमू ल करने का गुण इसमें विद्यमान दे | परीक्षा करक लाभ 
उठावें | 

योग--रीठे के छिल्को को सुद्स पीसकर कपड़छान करके 
शहद मिलाकर गोलियां चने के आकार की बनाले । मात्रा 
एक गोल्ली प्रात:काल अधबिलोये दही के साथ दिया करे) शास 
को केबल पानी के साथ निगलवादिया करें। उपदंश, कण्डू, 
पित्त, दाद, चम्बल आदि २ रोगों के लिये लाभदायक है । 


नहरुआ ८ स्नायु रोग ) 


यह एक ऐसा रोग है जिससे एक ही काल में सकड़ों 


( श्श्ण ) 


रोगी शैयाशायी होजाते हैं और स्वस्थ्य मनुष्यों को भी भय 
लगा रहता ह॥ कि कहीं हम भी इस दुष्ट रोग के पंजे में न फंस 
जाये।| विशेष कर ऐसे प्रान्तों में ज्रहां ताल्लाव के पाती के अति- 
रिक्त कूप जल प्राप्त न होता हो, वहां बड़ी कठिनाई का 
सामना करना पड़ता हे । 


यद्यपि किसी चीज का दावा दरला तो अनुचित कृत्य है 
तथापि यहां एक ऐसा प्रयोग अक्लित करते हैं ज़िसरों एक दिन 
संवन कर लेने से साज्ष भर इस दुष्ट रोग का सय नहीं रहता | 
फिर आप ही बतलाइये कि प्रयोग के अद्वितीय होने में क्या" 
अच्त्युक्ति है, योग निम्नलिखित हे । 


चैत्र या असोज मास में १ साशा अनवुक चूना पाचभर 
दही से घोल कर पिल्लादे | बस एक बार पिलाने से १२ प्रहीने 
तक नहरुआ कदापि न्न निकलेगा । 


नोट---जिसदिन दवा देनी हो उसी समथ चने की डली को पानी 
का छींट दे, इससे चुना खिक जथगा | शीतक होने पर सेवन करायें । 


स्‍नायु रोग चिकित्सा 


उप्राक्त योग केचल स्वास्थ्य रक्षा के लिये ही उपयोगी हो- 
इतना ही नही, बल्कि यदि उप्रोक्त चूना १ माशा, आधा सेर 
गाय के दही में सिज्ञा कर रोगी को पिला दे तो दो तीन रोज से 
न्हरुआ अन्दर ही सड़ ज्ञायगा । 


[ १३६ )9 
खानदानी योग 


कीम अलाउद्दीन महीदय न्हरुता। के रोगी को चार 
शत्ती सत पोदीना शुदढ़ मे ह्पेट कर खित्लाया करते थे, जिससे 
न्हरुआ बहुत जल्दी निकल जाया करता था। आपका थही 
सासमुल रहा ' 


न्हरुआ की गोली 


मोर का पर लेकर बारीक २ कतरलें और गुड में लपेट 
, कर गोली बनाले। इसी प्रकार तीन गोलियां देंने से न्हरुआ 
मिट जाता है । 


पु कक 
नः 
भोर पंख का गूंदा सूक्ष्म रगड़ कर चूएर बनालें और 
गुड़ में लपेट कर जंगली बेर के समान गोलियां बनालें। प्रातः 


साथ एक २ गोली खिलाया करें। बस ! दो गोलियां रोज ताजा 
बना लिया कर । 


सफेद दवा 


तीन माशा नोशादर चीनी को खरल में पीसकर पावभर 
गाय के दुध में डाल कर पिंजाव, किन्तु यद्द ध्यान रहे कि दवा दूध 
से मिलाने के बाद पिलाने # एक मिनट की भी देर न ही, वरना 


(| १४० ) 


हज, आप 


प्रभाव नष्ठ हो जावेगा | इेश्वर कृपा से ३ दिन में ही शर्तिया 
लाभ हो जावेगा | 


रसोली को चिकित्सा 
प्रथस कथा 


एकदिन एक महाशय रोडी के सरकारी अम्पताज्न के मेंडी 
कल आफिमर डा० रघुनाथ राय के पास आये और अपने माथे 
पर एक बदनुमा रसोंली दिखाकर चिकित्सा के लिये निवेदन 
क्रिया | डाक्टर साहिब न कहा कि ऑपरेशन होगा, इसके बिना 
ओर कोई इलाज नहीं चू कि रोगी निबंल हृदय का आदमी 
था इसलिये ऑपरेशन कराने से उसन इनकार कर दिया । में 
भी उसदिन बहीं बेठा था इसलिये मेने कह दिया कि यदि इंश्वर - 
की कृपा रही तो से बिचा ऑपरेशन ओर कष्ट के तुम्हारी रसोली 
निकाल दूगा, किन्तु डाक्टर साहिब यह मानने को तैयार न 
हुये, मेने भी इस विषय पर अधिक बहस करना उचित न समा 
आर अपना इलाज शुरू कर दिया। इश्वर कृपा से आशा से 
अधिक सफलता मिली और क्षत भरकर त्वचा बराबर होजाने 
पर डाक्टर साहिब को जा दिखाया। 


द्वितीय कथा 


लाला प्रश्भुदूयाल की पीठ पर एक रसोली निकली । 
उन्होने मल्ोटमंडी से अपने एक सन्‍्बन्धी को (जो डाक्टर 


( १४१ ) 


सहाब के मित्र थे ) बुलाकर डाक्टर साहिब्र के पास चिकित्साथ 
गये। डाक्टर सादिबत्र न उस लिटा कर क्लोरोें फाम सुघाना 
' आरम्भ कराया, किन्तु किचदन्ती के अनुसार रोगी डरपोक 
जाति का सुपुत्र था इसलिये सिरपर पाव रवकफर भागा और घर 
आकर दम किया | मगर रसोलोी बढ़ने का भय भी साधारण 
नहीं था इसलिये मरे पास आया । मेने वही, चिकित्सा की और 
रोगी स्वस्थ्य होगया । उस चिकित्सा को निर्सकोच यहां निवेदन 
करता हूँ । आवश्यकता के समय बनाकर त्ञाभ उठावे और 
लेखक को आशीर्वाद दे | 


रसोली निकालने का सरल उपाय 


बारुद ( जो तोडेदार बन्दूको मे भर कर चलाई जाती है 
ओर बीकानर स्टेट में प्रायः सर्वत्र मिल जाती है ) लेकर सुक्ष्म 
पीसले ओर रसोली पर उत्तरे से क्षत करके उस पर मल दें 
ओर ऊपर से साफ नई ठीकरी रख कर पढ़ी बांध दे। दो तीन 
दिन के बाद खोलकर देखे | क्षत पर पपड़ी सी जसी होगी । 
उसे धीरे २ हाथ से अलग करदे | नीचे गोल अण्डासा दिखाई 
देगा । उसको दबाकर निकाल दं | तमाम मवाद निकाल कर 
केचल एक भिल्ली सी बाकी रह जायगी। उस चाकू से पृथक 
करके चिसटी से निकाल दे। मिल्ली को उतारते समय रोगी को 
तनिक भी कष्ट न होगा, क्योंकि बारुद के कारण मांस गति हीनच 
हो जाता है । 


( १४२ ) 
रसोली दर करने वाला लेप 


यद्यपि यह प्रयोग हमारा अनुभूत नहीं है तथापि योग 
प्रेषक के विश्वास पर कह सकते हैँ कि योग ठीक होगा। प्रेषक 
अपना अनुभव लिखता है | 


उन्द्रबघु ( बीरबहूटी ) पानी में पीसकर लेप करे । कई 
बार के लेपो से आराम होजाबेगा । 


द्वितिय योग-पपीते को पान्ती में पीस कर लेप करन से 
भी रसोली नष्ट हो जाती हे | 


अलुभूत योग चिन्तामणी-के द्वितिय भाग में र सोली 
भगंदर, नासूर आदि को दूर करने के लिये एक अनमोल नुसखा 
प्रकाशित किया जारहा हैं जिससे इस सयान्क रोग से पीछा 
छुट जाता है । 


चुत विकित्सा 


क्षत धोने की चह अद्भुतविधि-ज्ञिसके सासने डाक्टरी 


वेधियां तुच्छ हैं-इससे पूरे “नीम गुणविधान” से निवेदन कर 
चुके हैं, जिसके व्यचहार से पुराते से पुराना क्षत बल्कि नासूर 
क दूर हो जाते हैं। अब यहां क्षत भरने के वह योग कथन 


[4 के 


किये जाते हैं ज्ञो इससे पूर्व किसी अन्य पुस्तक में नही लिखेगये । 


धहण्. 


“मं 


.. (६ १४३ ) 
क्षत सुखाने का योग 


यदि क्षत स रक्त या पीला पानी सा निकल रहा हो तो 
उसको ख़ुशक करने के लिये सेलखड़ी को सुदुम पीस कर रखे 
और आवश्यक्ता के समय क्षत पर छिडक दिया करे। इससे न 
केघल खुशक हो जाता है बल्कि घान भर जाता है । 


बचुटकी-माजूफल को जलाकर पीसले और जूखम पर 
लगाते रहे | उत्तम चीज है। 


ग्रामीण योग 


आवश्यक्तानुसार गुड़ लेकर टिकिया बनाले और जखस 
पर रखकर बांधदें | पीप निकल कर च्ञत बिलकुल साफ हो 
जावेगा । सरल और उत्तम बोग है | इसी प्रकार बांधने से फाटे 
कोभी निकाल देता हे । 


हेदराबादी रक्क तेल 
( जोकि च्त, फोड़ा, फुन्सी ओर गंज की शर्तिया 
दवा है । ) 


यह प्रयोग हैदराबाद के हकीस साहिब का गर्वित पेटेर्ट 
योग है । विशेषता यह है कि बनाने मे अतिसरल हे । 


५6 न क्‍ 
/ योगु-सरसो के पावभर तेल को आग पर रख कर खूब 


( १४४ ) 


गरम करले ओर फिर नीचे उतार लें । जब मालूम हो कि कुछ 
ठंडा होगया हे तो उसमें २॥ तोला कसीला डाल कर किसी 
लकडी से हिल्लाते रहे, यहां तक कि शीतक्ष होजावे | बस ! 
तेल तेयार है, आवश्यकता के समय जुखम पर लगाते रहें | 


द्ितिय विधि 


सरसो के तेल से कमीला डाज़् कर खूब अच्छी तरह 
खरत्त करें। ज्ञितना अधिक खरज् किया जाबेगा उतना ही 
अधिक लाभदायक सिद्ध होगा | यह तंज घाव को दो तीन दिन 
मे ही सुखाकर भर देता है। छूतदार फुन्सीयो के लिय तो 
अत्युत्तस है 


जे सं 
अवंसीर नाॉंसूर 
बारुद को कड़वे तेज्ञ मं पीसकर रखे और आवश्यक्ना 


के समय घाद पर लगाया करे। कुछ दिन लगाने से जखस 
भर जञायगा । 


नोट--बारुद एकेली चीज तो नहों है किन्तु बनी बनाई अकेकी 


ही मिरती है इसकढियि एकोएि में शामिर हे १ 
#>चकारक ए? # कोड अब 33 कक 


ं उपदंश | 


इंश्वर इस दुष्ट रोग से शत्रु को भी बचाये । डपदंश 
यदि बिगड़ जाय तो कुष्ठ का रूप घारण कर लेता है । यहां दो 


( रच ) 


चुटकले लिखे जाते हैं, किन्तु जब तक रोगी से शपथ न लेली 
जाय तब तक चिकित्सा न करे | 


उपदंश की अहानिकर चिकित्सा 


यद्यपि उपदंश के ऐसे योग मिलते हैं, जिनसे उपदंश 
४-७ दिन में चत्नी जाती है, किन्तु ऐसी वस्तुओ के द्रव्यविशेष 
पारद या रसकपूर आदि होते हैं, जिनसे अन्य रोग होने की 
अआशका रहती है | लकिन निम्नलिखित योग अधिक दिन तो 
सेवन करना पडता है किन्तु है सबंधा अहानिकारक | 


योग्‌-उन्‍नाव बिलायती ४० प्रतिदिन रात्रि को आधा सेर 


पाती में भिगो दिया करे और प्रातःकाल हाथ से मल कर छानले 
अोर शहद मिलाकर पिलाया करें। इसी प्रकार निरन्तर ४० दिन 
पिल्लान से शरीर कुन्दन की भांति न्तिकल आता है । 


५>् कह पृरतु 


. कुटकी सुद्म पीसकर रखे और उसमे से ६ माशा श्रति- 
दिन ताजा जल के साथ सेवन कराये। कुछ दिन के सेवन से 
ही उपदंश का चिन्ह भी शेष न रहेगा | दवा के संबन कालमसे 
केबल बेसनी रोटी और घी खिलावे। अन्य सब चीजों से 
प्रहेज । 


6१9 6४७ 
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ज्वर ओर उनकी चिकित्सा 


जब कभी हुदय की उषमा बढ जाती है तो इस उष्णता 
का प्रभाव शिराओं द्वारा समरत शरीर में पहुँच कर उच्ेे गरम 
कर देता है ओर इसी अबस्था का नाम ज्वर है | ज्वर के अनेक 
बिक ५ कक ९४ 
भेद हैं, जिनका इस छोटीसी पुस्तक में वणुन करता कठिन है 
इसलिये यहां तन ज्वरों का कथन किया जाता है ज्ञो भारतवष 
मे सब्र व्यापक हैं। 


विषम ज्वर 


यह ज्वर प्रायः अद्ध जोलाई सास से लेकर अद्ध नव- 
स्वर तक पाया जाता है और स्वास्थ्य रक्षा चिसाग के कठिन 


प्रयत्त करते पर भी प्रतिवर्ष लाखों जीवन मलेरिया की भेट 
चढ जाते हैं | 


कारण-यथुनानी में इलका कारण बर्षा के कारण जल 


वायु का दुषित होना बताया है, किन्तु डाक्टरी मतानुसार सल्ते- 
रिया का मच्छर काटदना इसका कारण बताते हैं। प्रत्यक्ष में 
दोनो बातों में अन्तर प्रतीत द्ोता है, किन्तु वास्तविकत्ता दोनो 
को एक दी बना लेती है । , 


( १४७ “) 


विषम ज्वर के चिन्ह 


शीत लगकर ज्यर चढ़ता है ओर रोगी को अत्यन्त गरमी 
अनुभव होती है। बेचेनी, प्लीहा वृद्धि, आमाशय के आस पांस 
पीड़ा मालूम होना इस बुखार के चिन्ह हैं। यह, कफजनित्त 
ज्वर प्रति दिन, पित्तजनित तीसरे दिन, और घातलजनित चौथे 
दिन आया करता है। भारतचप में घिपम ज्वर अधिकता से 
होता है इसलिये प्रथम इसकी चिकित्सा लिखते हैं । 

नोट-यदि मकेरिया ज्दर के रोगी को बद्धकोष्ट हो तो प्रथम जुकाब 
' देकर कबजु को तोड़ना अत्त्यावद्यक है वरना उत्तम से उत्तम दवा भी कुछ 
राम ने करेंगी १ 


- विषम ज्वर के प्रयोग 


अ्रवांचीन डाक्टरी सतानुसार विषम ज्वर के लिये कुनेन 
से बढ़कर और कोई चीज नहीं | इसमें वह बेचारे विधश हैं, 
क्योंकि अन्य औषधियों के अनुमव का इन्हें अवसर ही नहीं 
दिया जाता । गो हमें कुरमेन के गुणकारी होने में आपत्ति नहीं, 
किन्तु इन्क्रार है तो इस वात से कि कुनेन जेसी और कोई चीज 
आजतक मालूम नही हुई । हमारे वेद्यक शास्त्रों में कई चीजे कुनेन 
जेसी ही नहीं, बल्कि इससे अधिक लाभदायक मिलती हैं।. 
कुनेन की कटुता और रुक्षता श्रसिद्ध है, किन्तु हमारी औषधियों 
में कइ इन दोषों से रहित हैं और कुन्ेन के मुकाबले में बहुतही 
सस्ती हैँ । यहां हम ऐसे डी प्रयोग लिख रहे हैं, जो सलेरिया 


( शध्े८ ) 


ज्वर को दूर करने के लिये कुनेन के समतुल्य ही नहीं बल्कि 
उससे बढ़ चढ़कर हैं । आशा है गुणग्रांही सज्जन मेरेअनुभवो का 
सन्‍्सात करेगे। इंश्वर से प्राथेना है कि यह इससे लाभान्वित हों | 


कुनेन का मसील 


करंजुआ एक साधारण ओर सर्वत्र मिलने चाला वक्त है, 

» ज्मको बाग की रक्षा के निमित्त उसके चारो ओर लगाते हैं। 

इसके बीज की गिरी विषम्न ज्व के लिये अत्युत्तम है | पन्‍्लारियों 

की दुकानों पर भी बड़ा सस्ता मिल जाता है | इसके बीजों की 

गिरी आवश्यक्तानुसार लेकर सुक्ष्म पीसले ओर शीशी में सुरक्षित 
रखे । बस तेयार है | 


सेवन विधि--इससें स छः रत्ती दवा ज्वर आते से दो 
घंटा पूष ओर इसी प्रकार एक घन्टा बाद पानी के साथ दे। 
प्रथम तो उसी दिन ज्वर न होगा, वरना दूसरे तीसरे दिन फिरदे । 


यदि इसमें अद्ध भाग पिप्पली सुक्ष्म पीसकर सम्मिलित करलें 
तो इसका प्रभाव और भी बढ जाता है । 


ज्वर तोड़ गुटी 


करंजुआ घचू कि कट्ु चीज है इसलिये कोमल प्रकृति के 
मनुष्य खान से लाचार होजाते है इसलिये उचित है कि ऐसे 
मनुष्यों के लिये कीकर के गोंद का पानी मित्नाकर जंगली बेर 
के समान शुटी बनाले और उपरोक्त विधिसे सेवन करायें। 


( १४७६ ) 


यह गोलियां जल की सहायता से सरलता पूर्वक निगली जा 
सकती दें । 


* को 
/ कुनन के समतुल्य दूसरी चीज 
«./ अतीस को थोड़ी देर पानी मे भिगो कर उसका छिलका 
उतार लें और फिर सुक्ष्म पीसकर शीशी में सुरक्षित रखे। यह 
भी विषम ज्वर के लिये कुनेन के ममतुल्य नहीं बल्कि बढ़कर 
गुणकारी है। आवश्यक्ता के समय ज्वर आने से दो घन्टा पहिले 


और फिर घन्टा २ के अन्तर से दो बार पानी से दे | आशा 
हैं प्रथम दिवस ही ज्यर दूर होजञायगा । 


कुनेन के मुकाबले की चीज 


सुरजमुखी मलेरिया ज्वर के लिये अतीव गुणकारी है, 
जो कि भिन्‍न २ अनुपानों सं सवन कराइ जाती हे । सुरजमुखी 
के पत्ते या बीज ( जो मिल सके ) ६ माशा से एक तोला तक 
कुछ काली मिरचे डालकर ओर घोटकर पिल्लादे या रात्रिको 
भिगोकर प्रात.काल्न पिलादें | मलेरिया ज्वर दूर हो जावेगा । 
नोंट-थदि नियमानुसार इसके पंचग का घनसत्व बनाकर गोढिया बनाली 
जादें ते भी राभदाथक सिद्ध होती है १ 


स्वदेशी कुनेन 


लीजिये, हम श्रपने हृदय का भेद भी भ्रकट किये देते हैं । 
यह वही चीज है, जिसका हमने बड़े जोर से विज्ञापन किया हुवा है 


( १४० ) 


यह महाशय इस रहर्यकों मालूम करके अतीच प्रसन्न होंगे ञञो 
इस योग को जानने के लिये व्याकुल थे। संलार की अनित्यत्ता 
का विचार करके यह भी सवा में समर्पित हैं। चू कि हमने इसको 
विज्ञापन का रंग देरखा है इस लिये हम इसे मीठा भी कर लेते हैं 
और चेज्ञानिक ढंग से बनाते हैं । यहां सरल विधि लिख देते हैं, 
जिससे सब साधारण भी तेयार करके लाभ उठा सके । 


४००१ 


घतुरा के फल्नों को कूटकर लुगदी बना लेंओर एक 
हांडी मे आधी लुगदी नीचे बिछा कर उसपर गौन्दती हरताल के 
टुकड़े २० तोला रखकर ऊपर से बाकी आधी लुगदी बिछाकर 
स्ताव सम्पुट करके ३० सेर उपलो की आंच दे । शीतल होने पर ' 
हांडी को निकाल कर खोले | हरताज्न सफेद रंप की निकलेगी । 
उस पीसकर शीशीमें सुरक्षित रखें | गुणों ब सुन्द्रतामें कुनेच से _ 
यढकर होगी । ज्वर होने से दो घटा पहिले २ से ३ रती की पुडियां 
तथा फिर १ घंटा पहिले एक पुडियां पानी से दें। यह अद्भुत 
घत्तु है । 


मलेरिया ज्वर की परीक्षा 


करंजुआ को जो कुट करके मसूर की दाल के समान टुकड़े 
यनालें । अब इसको सल्लमन्न की पट्टी पर रख कर रोगीकी 
दाहिने हाथकी अनामिका अंगुली पर बांधदें और अंगुज्नी को 
पानी भरे गिक्षाससें डवोये रखें । यदि विषम ज्वर होगा तो 
अंगुली में टीसें चलने लगेंगी, किन्तु रोगी से कहदें कि इसकी 
परवाह न करे | इससे न क्रेवल विषमज्वर की ही परीक्षा हो 


( १५१ ) 
जावेगी बल्कि ज्वर आने से दो घंदा पु बाथ दी जावे तो ज्वर 
भी न आवेगा | | क्‍ 
नोट;---यद्यपि यह क्रिया अभी अधिक अनुभवकी मोह- 
ताज है किन्तु है रामबाण | 


हरित गुटी 


तुलसी पत्र हरे लेकर कूटकर रस निकालले, जो न्यूनाति- 
न्‍्यून १० तोला हो। उसमे अनुमानतः एक तोला कालीमिरचों का 
सुक्ष्म चूण सिज्ञा कर इतना खरल करे कि गोलियां बांधने योग्य 
- ही जाबे । फिर चणे के परिसाण की गोलियां बांधकर सूखने पर 
शीशीमे सुरक्षित रखे । मात्रा दो गोली ज्वर आने से दो घंटा पूब 
दें फिर दो घंटा बाद पुनः दो गोलियां दे । कम्पज्वर और विषम 
' ज्बर के लिये अक्सीर हैं| दो तीन दिन देना काफी है। 
एक रु० में एक गोली-एक हकीम साहिब एसी अक्सीरी 
गोलिया बनाया करते थे कि ऐक ही गोलीसे ज्वर शर्तिया उत्तर 
जाता था | कीमत १)रू० लेते थे। हमने भी १०० रोगियो पर अनु- 
भव करने के बाद बह प्रयोग “अनुभूत योग चिन्तामणी” द्वितीय 
भागमें रपष्ट लिख दिया है 


चढ़े हुये ज्वरको उतारने का पौडर 


इससे एक ही दिन में प्रसीना आकर ज्बर उतर जाता है 


और विशेषता यद है कि एन्टी फेबरीन की भांति हृदय को निबतल 
नहीं करता | अद्भुत वस्तु है । 


( १४०२ ) 


योग--ऊोडियालोबान उम्दा सुदुस पीसकर चार २ रती 
की पुड़ियाँ बनाले और आवश्यकता के समय चढे हुये ज्वर में 
नागपुरी संतरे के रस मे या अक वेदमुश्क के साथ दिन में तीन 
बार खिलाये | एक ही दिन मे ज्वर दूर हो जावेगा । 


स्वेदक काथ 


दारु हल्दी १४ तोता १६ सेर पानी मे जोशदे ओर जब आधा 
पानी जल्ल जावे तब उत्तार कर छानले ओर शीशीमे सुरक्षित रखे । 


सात्रा-४ तोला हर चार घंटे के बाद गरस करके पिलावे | 


इससे न केवन् पसीना आकर ज्वर उत्तर जाता है बल्कि बारी को 
रोकने में अक्सीर है । 


पित्त ज्वर के लिये अक 


यदि रोगी को गरमी बहुत अधिक प्रतीत होती हो और तृषा फी 
ज्यांदती के साथ ज्िह्डा खुशक हो ओर कांटे से पड रहे हो, तो एसे 
ज्वर को उतारने के लिये निम्नलिखित अक अतीव गुणकारी है। 


प्रयोग-ऋपू र की रे टिकियां साबतही एक सफेद 
बोतल से डालकर पानी से भरदें। जिस समय आवश्यक्ता हो 
रोगीको ३ बार ५ तोल्षा की मानत्राम पिलाते रहे। बोतल में जितना 


पानी कम हो उतना ही सादा पानी और डाल दिया करे। बीसीयो 
रोगियों को लाभ होजावेगा | 


( शौएश३े ) 
-- तृतियक ज्वर के योग 


यह भी विषम ज्वर का एक भेद है जेसा कि पहले लिखा जा 
चुका है | चूकि यह भी वारी से आनवाला ज्वर है इसलिये वह 
समस्त ओषधियां जो बारी रोकने के लिये लिखी गई हैं-तृतियक 
ज्वर को रोकन के लिये भी अक्सीरहैं। यहां हम कुछेक ऐसे 
योग और हछिख देते हैं ज्ञो सरलता प्वेक बन सकते हैं और 
बहुत कम निष्फल्न जाते हैं| 


नोट-ततियक ज्वर बारे के कबज हो तो प्रथम उसे दूर करना 
उच्चतर है १ 


कृष्ण दवा 


६ जोकि कफ जनित, पित्त जनित, करम्प ज्वर तथा तुतिथक औए 
टढ चौथिया ज्वर के किये अवसीर हैं । ) 
्ं 
धतुरे के फल यथावश्यक लेक़श मिट्टी के बतन में बन्द 
करके श्राव मम्पुट करे और अग्नि में फू कलें। शीतल होने पर 
निकाल कर खरल में पीस कर शीशी में सुरक्षित रखें। अच्त्यु- 
त्तम दवा तेयार है । 


सेवनविधि-ज्वर पान से एक घन्टा पूर्व ६ रत्ती या रोगी 


की आयु व बलावल अनुसार मात्रा्में पान में रखकर खिल्ाये । 
जहा पान न मिलस के वहां केवल जल के साथ दे दें। एक बार 


( रशऑ४े )। 


देने से ही ज्दर रुक जायगा वरना दूसरी दार मेने से दो अवश्य 
ही रुकेगा । 


हरित्त दवा 


यह मेरे एक लिज्ञामादाद निश्यसी प्रिय भाइ द्वारा प्राप्त 
योग हैं। आपने मुझे सूचित किया था कि इस योग को पहेली 
के रूप में लिखू, किन्तु पाठकों के सामने स्पष्ट बणुन किये देवा 
हूँ। मेरे मित्र नाराज अवश्य होगे क्योकि यह उनके ओषधालय 
का गर्वित योग है, किन्तु से उन्हे राजी करलू गा ! 


योग-मंग के पत्ते छाया में सुखाकर सुद्स पीसलें ओर 


शीशी मे भर रखे ओर आवश्यक्ता क समय ज्वर आने से एक 
घन्टा पूर्व १ रत्ती से दो रत्ती तक की मात्रा पानी से खिलायें । 
इंश्वर ने चाहा तो ज्दर न होगा । 


हरित अके 


१ 
तृतियक ज्वर को श्तिया दधा 


यह योग श्रीयुत कविशज हरनामदास जी ब्री० ए० 
लेखक "विवाहित आनन्द” ने घतुरा गुण विधान में प्रकाशनार्थ 
भेजा था, किन्तु एकोषघि होने से इसी पुस्तक में प्रकाशित कर 


रहे हैं । 
ढं 


जिन बल 


योग-धठतुरे के पत्तो का रस निकाजक्ञ कर शीशी में सुर- 


| ४2४ ) 


ज्षित रखें और रोगी को ज्वर होने स दो घन्टा पूव मिश्री या 
बताशे में दो बू द्‌ डाल कर खिलादें | ज्वर कदापि न होगा । 


बरी के ज्दर को रोदझते के किये 
आश्चयं जनक सुरमा 


हुक की चित्लम में जो सेल एकत्र हो जाती है उसे खुरच 
कर सुद्म पीसकर शीशी मे सुरक्षित रखे । 

सेवनविधि-ज्वर आने से आध घंटा पूव॑ सल्लाइ से नेत्रों 
में लगाये | यदि सिर में चक्तर आन लगे त्तो शीतल जल की कुछ 
घूट पिलादे | किन्तु यह अत्यावश्यक है कि रोगी को इसका ज्ञान 
न होना चाहिये | 


तृतियक का जादू 
( केवर अंगूकी पर दवए बाधने से ज्वर न चे ) 


तीन लात मिरचे पानी मे सिगोकर अच्छी तरह घोटलें 
ओर बाये हाथ की अंगुली पर नाखून का भाग छोड़कर बाकी 
पौरुए पर लेप करके मलमल की पढ्ो बांधदे और पट्टो को हर 
समय पानी से तर रखें । इससे उंगली में टीसे चलेंगी और दिल 
घड़कंगा किन्तु ज्वर न होगा। यदि प्रथम बार सें सफलता न 
सिले तो दूसरी बार फिर यही क्रिया करें। अनेक बार का 


अलुभूत है । 


(| 758६ ) 
चाथिये ज्वर का योग 


रे ३ हे फ< भ्. है. ईडी व* रू न्न्र 

घिये पयर हे गाभय साधा न ++ शाह ॥पएा ३25 

4 | गे 4 ०५६ कक ० कक 0 अ्स .. हे ईछ | ५ 
«यदि उलित घिरिता नहा भा है सप्र ह० था । 


4०, हि 


चऊ क्र ँ है न 
छाख्ता | यहटां कफ इलग्रावन याद | ४8 क्ञा? 


कामात 


मेर प्रिय मिश्र ईयान खोधारास टाक हिल्‍हसी सिदप 
है कि मेंस छोठा साई कोश शेग सब ये गा। दा अपर मे आमिन 
था। यदि एज़ासे नी तो संहदी इलाफ चपययस किसे से 4 छत 


शक 3 हब 


कोड लाभ न हुया। से टरास थे परेश, बढ़ा था कि, झका सिसे 
क्र पक; नि डी. के. १७५ 
एक साधु सहाराज परधार-जिनाकों मे परढिश ने सादता दा। 


साधु महाराज ने सेरी परेशानी का सपरण पंष्ा शो उनर से भेओ 
भाई को बीमारो का हात घता।दिया ' इककोर्स रूममेसमा प्रकट 
करत हुए कहा--- 


कि “यह लो साधूकी चुटकी", आर इद्यर का सास लेकर 
रोगी को सवन करापो | हश्चरस चाहानी तीन साप्राप्यों संवन 
से रोगका चिन्ह भी न रहेया | 


साधू सहाराजन कठिनता मे है| रसी देखा दीथी, सिसक। 
रे सात्राथ चनाइ गए और साधू महाराज के शारशानसार तीनों 
सात्राय सवन्त करादी। निश्चय जानिये कि न देचकल सीन दल में 
ज्यर ही दूर हो गया, चल्कि आज उ-८ वर्ष ह। गय-किसी प्रकार 


# रब 
कक 


( १४७ ) 


७ 


'का ज्वर तक उस नहीं हुआ । 


कुछ महीनों बाद साधू महाराज फिर पधारे और मेंन दी 
उन्हे अतिथी बनाया, फिर मैने उस प्रयोग को बतादेने की प्राथना 
की । साधूजी ने कृपा करके वह प्रयोग मुझे बता दिया। इस योग 
को मेंन पांचलौ रोगियो पर अनुभव करके शतप्रतिशत सफल 
पाया | मैं गवे से कहता हूँ कि कोइ डॉक्टर इसक मुकाबले का 
नुसखा पेश नहीं कर सकता । यह प्रयोग केचल चीथिया ज्वर को 
ही लाभदायक नहीं बल्कि तृतियक ज्वर और रोजाना के बुखारों 
के लिय भी अक्सीर है । 


प्रयोग-खटसमल जितने मिल सके सग्रह करते | जब सर 
जावें तब एक लोहे के तवे को आग पर गरम करके नीचे उत्ारलें 
और मरे हुये खटमलो को जस तवे पर डाल कर जरासा हिलादें 
ताकि उनकी तरी खुशक होजाबे [ बस ! तत्काल ही तवे परसे 
जउतारलें वरना उनके काले हो ज्ञान पर क्रिया बिगड जावेगी ] 
फिर पीसकर सुरक्षित रखे, मात्रा एक ग्रेन से एक रती तक ज्वर 
आने से १ या १॥ घटा पूर्व मक्खन में लपेट कर दे | अधिक से 
अधिक तीन मात्राओं से ज्वर दूर हो जावेगा । 


द्वितीय प्रयोग 


घोड़े का पर [इसी नाम से मिलता है] १ रती गुडमें लपेट 
कर ज्वर आने से दो घंटा पूब रोगी को खिलादें। दो तीन मात्रा 
खिलाने से आरास द्वो जावेगा । 


([ श/८ ।! 


तृतीय योग 


ज्वर आने से दो घंटा पूर्व एक खटमल गुडमें कपेटकर 
रोगीको सूचना दिये बिना ही निगलवाठे, ज्दर कदापि न होगा । 


कम्प ज्वर की दवा 


पांच रत्ती नोशादर बेरी के पत्तों में ल्पेटकर रोगी को 
खिल्ावे । आशा है प्रथम दिवस ही ज्यर न चढेगा, वरना कम्पन्‌ 
तो कदापि न होगा । 


बारी के ज्वर की चिकित्सा 


यह दवा तभी ल्ञाभ करती है, जज कि कफ जनित ज्वर 
ही । रेबन्द्चीनी आवश्यक्तानुसार लेकर सुक्ष्म पीसलें ओर आधघ 
आध घटा के अन्तर से रत्ती २ की सात्रा ससोष्ण जल से देत 
रह । कफ जतनित ज्वरको रोकने में अक्सीर हे । 


तपेदिक के लिये 


तपेदिक एसां रोग नही जिसकी सरलता पूर्वक चिकित्सा 
को जासके, किन्तु यह भी सिथ्या है कि “संसार में तपेदिक का 
कर कक, । 73 श्र 45 
कोई इलाज नहीं” हसारे एक मित्र हकीस सलाहिबद्र [ जिनका नाम 
प्रकट करना उचित नहीं सममते] इस चिकित्सा में प्रसिद्ध हैं और 
जे 4 का कि पिन, 
आप सेव निम्त लिखित चुटकले से इलाज करते हैं तथा 
सफल होते है । पाठकों के लाभाथ हम अपने प्रिय मित्र का गुप्त 


( शश६ ) 


योग प्रकट कर रहे है, फिर भी न मालूस किस चीज को आप 
किस दृष्टी से देखें ? 


ब्राज्शुगाल प्राप्त करके छाया में सुखाकर पीसलें और 
शीशीमें सुरक्षित रखें । मात्रा १ माशा आतस्का उचित शर्त या 
अर्क के साथ रोगी से गुप्त रखते हुये विलाना आरंभ करें। कुछ 
दिनों के सेवन से ज्वर दूर होगा। मेरा ता एक वार का अलु- 
भूत है । 


पीर साहिब का योग 


पीर अब्दुलरहीम ने निम्न लिखित योंग की बडी प्रशंसा 
की है। आपका कथन है कि निम्न लिखित चुटकले से तपेदिक 
के रोगी निश्चय ही स्वस्थ हो ज्ञाते । । 


योग-गरान्‍्थक मूसली यथावश्यक लेकर सुक्षम पीसले और 
उसमें से एक रत्ती प्रात साय॑ गधी के दूध के साथ सेचन करायें, 
ओर फिर पमत्कार देखें। 


नोट-जिनको गधी के दूध से घुणा ही। वह बकरी के दूध के स्ण 
झेबन कर सकते हैं किन्तु काम कम हो ६ 


तपेदिक के रोगी की आपबीती 


पं० रासजी लाल 'रत्न! अलीगढ़ निवासी ने मुके! बताया 
कि एक बार वह दिक्‌ के रोग से ऐसे बीमार हुए कि लोगों ने 
ही नहीं बल्कि दंकीम टाक्टरों ने भी आसाध्य बता दिया। ८५ 


( १६० ) 


दिन एक महात्मा पधारे और कहने लगे कि एक बार कबरि- 
न्तान में चक्कर लगा आया करो। मेने फन्नीर साहिब के कथना- 
नुसार गिरते पड़ते जाना प्रारम्भ किया | एक दिन मुझे असा 
घारण थकान हो रही थी तो वह्दी साधू प्रकट में ज्ञो फकीर 
रृष्टि गोचर द्वोते थे, मुके चि।न्तत देखकर कहने लगे कि बेटा 
घबराश्रों नहीं, बाजार से कद लाकर चाकू से उसके छिल्लके 
मिकाल कर फाके बनाजलो ओर खांड लगाकर हमेशा खाया 
करो | चपेदिक के लिये अक्सीर है । 

मेने कद, का सेवन आरम्भ कर दिया और कुछ ही दिनो 


बिक किला ्र 


के मेवन से इेश्चर कृपया मेरे स्वास्थ्य मे असाधारण परि- 
बतेत होगया । लोग मुझे देखकर आश्चयं चकित रह गये | इन 
बातों को कई साल व्यतीत हो चुके किन्तु सुझे फिर यह रोग 


कभी नहीं हुआ । 


जीएं कफ ज्वर का अगद 


जीण कफ ज्वर के लिय निम्नलिखित योग असाधारण 
गुण कारी सिद्ध होता है १ 


प्रथम दिवस आधी पिप्पली खाकर ऊपर से गाय का 
उध्ण दुग्ध पान करें, दूसरे दिन पूरा ओर तीसरे दित्त "॥ और 
चौथे दिन दो, पांचवे ढिल श॥ इसी प्रकार आधी रोज बढ़ाते 
जावें और सातवें दिन ॥॥ तक पहुँचा दें और फिर क्रमशः कस 
काते २ आधी पिप्पली तक ले शआवें । यदि इतने से ज्ञाभ न हो 


( ह₹ैं६१ ) 


तो फिर आधी से बढावे और घटावें , इसी प्रकार दो तीन बार 
करने से जीण ज्वर चला जाता है। इससे तपेदिन जेसे ज्वर भी 
दूर होते हैं । 


शीतला ( म्ुरिका ) की चिकित्सा 


यह वह प्रयोग है जिससे एक महाशय की दूर तक प्रशंसा 
फैली हुई है । उनका दावा है कि मेरी दवा की पेट में यदि एक 
मात्राभी पहुँच गई तो रोगी इस रोग से कदापि नहीं मरेगा । 


यह रहस्य सेरे एक मित्र द्वारा मुझे मालुम होगया जो 
झ्रापकी सेट है | पाठक न केवल मुझे ह्वी बल्कि मेरे मित्र को भी 
शुभाशीवांद-दें। 

ड्छे ह ] 

” योग-फिटकडी सफेद, कावश्यक्तामुसार लेकर सुदम 
पीसलें और कूजे में डालकर मुद्द बन्द करके सुखालें। फिर ५ 
मेर उपलो की आग दे। मात्रा £ रत्ती प्रातः सायं खांड में रस 
- कर खिलावें और ऊपर से गो दुग्ध पान करायें। 


। आमवात | 


बड़े जोड़ों में पीड़ा होने को आमवात कहते हैं | जब यह 
रोग पुराना दो जावे तो बड़ी कठिनता से ज्ञाता है । 


( *ै६२ ) 


कट ओपधि 


कुड़ा छाल उम्दा लेकर सुद्धम पीसलें और कमी बोतल 
था डिविया में सुरक्षित रखें | आमवात के लिये श्रक्‍्सीर है । 


सेवन विधि--धातःफाल ६ साशा गश्म-पानी से स्िछाया 
करें । भोजन में वेसनी रोटी थी के साथ दे, अन्य कोड पदाथ खाने 
को न दे । इससे एसा रोगी जो स्वाट से चठना तो दूर रहा, करचट 
भी न चदल सके-इेश्वर क्पास चलने फिरन लगता है| किन्तु पथ्य 
पालन में अचदहेलना न होनी चाहिये । यह योग सुमझे पुराने अनु- 
सवी डा० बिशनसिंद जी से प्राप्त हुआ था। में ने स्वयं फइ 
रोगियों पर अनुभव कर के लाभदायक पाया हैं | 


एक ओर अक्सीर 


उम्दा कलोजी लेकर बारीक पीसलें और प्रति दिन ३ 
भाशा गरम पानी या शहद की चाय से दे । शर्तिया आराम होगा । 


गृधसी की चिकित्सा 


कटु औषधि के नाम से जो श्रयोग लिखा गया है धह 
गूत्नसीके लिये भी अक्सीर है दो तीन सात्रामे है अपना चमत्कारी 
गुण प्रकट कर देता हैं । पथ्य चही रखना आवश्यक है | 


ध्रढशश्ढर 


( रैं३३ )' 
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| पुरुषों के गुत रोग | 


सारा लकी) सिकनिकीए है 4: की आककर किम कर इपवीििक उमर 

संसार कम क्षेत्र है । प्रत्यक मनुष्य चाहे वह किसी सांप्र- 
दाय का हो-यह मानने से इन्कार नहीं कर सकता कि दुनियां 
कुछ न कुछ करने का स्थान हे | हाथ पर हाथ धरे बेठे रहने या 
सो कर समय व्यतीत कर देने के लिये नहीं । जो मनुष्य अक- 
मेस्य हैं, उन्हे इस संघर्षमय संसार में रहनेका कोई अधिकार 
नही । किन्तु दुःख तो यह है कवि दुर्भाग्य से भारत घष में जब से 
स्वास्थ्य के दीपक का प्रकाश कुकर्मा और अनियमितता की 
आंधी के तेज कोको से मधम होगया है तब से हमारे लिये कुछ 
करने न करने का मार्ग ही बन्द दोगया। पिशचिका, महामारी 
आदि विषधर रोग प्रतिवर्ष जहां लाखों भारतवासियों को डसने 
के लिये 'मौजूद थे, कहाँ रही सही कसर पुरुषों के ग॒प्त रोगों 
से पूरी कर दी। कहने का तात्पयें यह है कि इस समय देश 
में प्रमेह. स्वप्नदोष, शीघ्रपत्न, नपुसकता, वाजीकरण शक्ति 
का अभाव आदि रोग जितने मिलेंगे उतने अन्य किसी देश के 
किसी प्रान्त में न मिलेगे । यह देश का दभाग्य है । जिस देश 

के युवकों की यह दशा हो उस देश का इंश्वर ही रक्षक है । 
एक थुग था जब कि प्रमेह के नाम से केवल वेद्य लोग ही 
परिचित्त हुआ करते थे, किन्तु अब यह शब्द मुख से निकलते 
दी प्रत्येक सनुष्य समझ जाता है, इसलिये हम भी इसकी बिवे- 


( १६४ ) 


बना करके पृष्ट बढ़ाना नहीं चाहते । केबल उत्तमोत्तम योग 
लिखकर ही संतोष करेगे । अज्चर से प्रार्थना है कि वह इन योगों 
द्वारा लोगो को आरोग्य प्रदान करे । यदि १०-२० रोगियों ने भी 
मेरे प्रयोगों से लाभ उठाया तो में अपना परिश्रम सफल सम- 
करूंगा! एकौषधि गुण विधान मे बही प्रयोग लिखे ज्ञावेंगे ज्ञो 
खसिश्रित और अलुभूत ही | य दि सिश्रित योग एक से एक चढ़ 


बा] 


कर... कै... 
कर देखने हो तो“ अनुभूत यारा चिन्तामणी” में देखें । 


रसायन बदन चरण 


यह दवा एक प्रसिद्ध दवाखाने को चलती हुई ओषधि 
है। प्रमेह, स्वप्नदोष, कटिपीडा, बहुमृत्र, छूंदय को घड़कन, सांस 
का फूलना, दृष्टिसान्द् आदि २ अनेक रोगों के लिये अक्सीर 
है; दवाखाने में इसको अत्या घिक बिक्री है । यह प्रयोग किसका 
है? मेंने किस प्रकार प्राप्त किया * इन सब बातो को अनावश्यक 
समम कर फेवल प्रयोग लिखदेना ही प्रयाप्त समझता हूँ । 


प्रयोग--असगन्ध न गौरी को हावनदस्ते मे कूट कर चूर्ण 


बनाले और समभाग खांड मिलाकर डब्बे या शीशीयों में भरले, 
दवा तेयार है 


सेवन विधि--मात्रा ६ माशा प्रातःकाल शीतल जल के 
साथ ४० दिन सेवन कराये । 


प्रमेह नाशक मालपूड़े 


यही घद्द प्रयोग है, जिसको हमारे रच० मित्र कृष्णाकबर 


(| १६४ ) 


शर्मा फीस लेकर बतत्ाते थे। इसझे गुण निम्न लिखित वर्णन 
किये जाते थे । 


'प्रमेह और स्वप्न दोष को दुर करके शरीरको लोहे की 
गाठ बनाने वाला, चेंहरे के रंग को काबली श्रनारकी भान्ति सुर्ख 
बनाने वाला” इत्यादि | वही प्रयोग आज भुफ्त लिखा जा रहा हैं 
क्या यह एक द्वी योग दो पुस्तकों के मूल्य को पूरा नहीं कर 
रद्दा है ! 


योग-शतावर एक तोला रात्रि के समय पानी में भिगोदें। 
प्रात: काल तक नरम हो जावेगी | घोटकर चटनीसी बनालें और 
ओर आटा मिला कर माल पूड़े बना कर भ्रमेह वाले रोगी को 
खिलाये | प्रतिदिन नाशते के तौर पर संबन करायें। स्वादिष्ट द्ोने 
के अतिरिक्त निम्न लिखित गुणों से पूरण हैं । प्रमेद् स्वप्नदोष 
नाशक, चीय॑ को गाढ़ा बनानेवाला प्राकृतिक स्तम्भक, चेहरे की 
रंगत निखारने वाली दवा है ! 


- प्रमेह नाशक सुगन्धित चूणे 


यह प्रयोग देहली के एक खान्दानी हकीम का है जो आज 
कल लाहौर में प्रेक्टिस करते हैं । यह उनका गर्वित योग-है और 
बह इसी श्रयोंग के प्रताप से प्रमेह और स्वप्नदाप के विशेष चिकि- 
त्सक प्रसिद्ध हैं | उन्होने एक सांत्रा का मूल्य दो आने,रखा हुआ 
है। असल लागत एक पैसा भी नहीं होती । लोगो का विश्वास 
है इस लिये दो शञ्ाने भ्रति मात्रा में लेज्ञाते हैं। इसकी दो तीन 


( ६६ ) 


सात्राओं से ही आगेग्यता लाभ हो जाती है किन्तु बह ७ मात्रायें 
सेचन कराते हैं। यह योग मेरे एक भित्र द्वारा मुझतक पहुँचा हे 
जो कुछ दिन मेरे हृदय पट में बन्द रह ऋर आज पाठको के 
सनोरंजन का कारण बनरहा है प्रयोग यद हे । 


धनिया आवश्यक्तानुसार लेकर कूटलें ओर समभाग 
सिश्री मित्नाकर सुरक्षित रखें। सात्रा ६ माशा प्रातःकाल ताजा 
लत से सेवन करायें | 


सोट--सदे साधारण में यह बात प्रसिद्ध है फि घनियां के इस्तेमाक 
से मनुष्य नपुसक बन जात है, किन्तु यह सत्य नहीं है। अनुभव बतढातां दे 
कि ५-७ दिन के सेदन से एछ कदापि नहीं हो सकता । हां दीये को उधषा 
पिद्कर छणिक चेतन्यता और प्रमेह, स्वप्नदोष आदि अवध्य नष्य हो जाते हैं 
इस नुसखे को निशंक इम्तेमाक कर ढेना उन्चित हैं  थदि फिर भी शंका रहे तो 
फिर निम्न किखित योग बन कर सेवन करें जो कि प्रमेहनझक होने के अति- 
रिक्त बाजी करण भो है। या पुदंकथित दोनों थेएों में से इच्छानुस॒र बनाए कर 
सेदन कर 

मुफ्त को दवा 


हरो काही ज्ञो पानी पर आजाया करती है, जिससे पानी 
पर एक आवरण सा चढा रहता हैं (यह एक प्रकार का घास है) 
लेकर स्रावसम्पुट करके इतनी आगद कि न तो जले और न ही 
गीला रहे । शीतल होने पर निकाल लें और पीस कर समभ्नाग 


मिश्री मिल्लाकर रखें। सात्रा १ साशा ताजा पानी के साथ। इसकी 
कुछेक सात्राओं से चिरकाज्ञीन रोग भी सिठ जाता है । 


( १६७ ) 
प्रमेह नाशक अजीब चूर्ण 


साथ की दाल को कूटकर समभाग सिश्री मिलादे | दघा 
तैयार ६ । मात्रा ४ तोला प्रातःकाल ताजा जल से दे । दो घंटाबाद 
इच्छानुसार दूध पिलावें देखने में साधारण चीज है, किन्तु गुरोों 
में अपूव है । 


प्रमेह नाशक जड़ी 


भिण्डी की जड़े इच्छानुसार लेकर छाथा में सुखालें और 
जौ कुट करके रखें। आवश्यक्ता के समय इसमें से १ तोला 
लेकर रात्रिको पाय भर पानी में भिगो दे और प्रात:फाल मत्त 
छान कर मिश्री मिलाकर पिये | निरन्तर २१ दिन के सेचन से 
प्रमदद, स्वप्नदीष मिट कर चीय॑ पुष्ट दोजाता हैं। प्राकृतिक 
स्तस्मन भी उत्पन्न करती है। 


» सिरस के बीजों का चूरण 


4 4. ७ हि 
“ सिरस के बीजों को कूट कर घृरण बनावे और समयाग 
सिश्री मिला कर रख मात्रा ६ माशा प्रातः साथ॑ ताजा जल छे 


साथ दे । इससे प्रमेद् स्वप्नदोष का निराश रोगी भी स्वस्थ दो 
जाता हैं। 


हे 


स्वप्नदोष॑ नाशक दवा 


भिलावे शुद्ध सुद्म पीसकर रखे, » २ ओर , आषश्यक्ता 


(६ रैदिण ) 


के समय प्रथम दिवस १ चावल, दूभरे दिन दो चावल और तीमरे 
दिन हे चावल दें। फिर ३ चाचल १५ दिन सेवन करने से स्वप्न 
दोष का रोग मिट जाता हैं । 


/ प्रमेह तथा स्वप्नदोषहर गुट 


«-“रीठे के बीज की गिरो निकाल कर सुदुंम पीसलें ओर 
समभाग खांड मिलाकर पानी की सहायता से चणे की परि्ताण 
की गोलियां बनालें। मात्रा दो योली प्रातः दो गोलियां सायकाल 
पानी से दिया करें। कुछ दिन के संचन स आराम हो जायगा । 


नोट-स्वप्नदोष के रोगी को दो रोकियां राज्ि को दें । ईश्वर कृण 
से प्रथम दिवस ही स्वप्नदोष बन्द होजावगा ॥ 


पृथ्य-गरम, खट्टी वस्तुओं तथा सेथुन से ग्रहेज रखे । 
हलका शीघ्र पचन वाला भोजन करें यथा दुलिया, खीर, मूंग 
को दात्न, गेहूँ का फुल्का आदि । 


अमिश्रित वाजीकरण योग 


। अमिश्रित औषधि का बाजीकरण होना कठिन समझता जाता 


प्रमेह के प्रयोगों का कोष 


अमी भी मेरे पुस मेजूद है। अर््यांत ऐसी अक्सीरी चुदियां जिनडी 
इन्द भादाओं से प्रभेह रोग नष्ट होजाता है, किन्तु उनका कथन '“मारतीः/ 
बडी बट” नामक पुस्तक में पढ़े ९ 





( हैं६६ ) 


है, डिन्‍तु द यहां कुछ ऐमे योग लिखे जाते हैं ज्ञोकि अमिश्रित 
होने के अतिरिक्त बाजी करण भी खूब हैं।. ॥ 
प्रमेहनाशक वीयेबर्धक वार्जकरश 


नाता 


५ 
प्रत्यक्ष मे यह साधारण सा योंग प्रतीत होंता है किन्तु 
गुणों में अच्छे २ नुमखो से मुकाबला करता है। मध्यम श्रेणी 
के लोगों के लिये निम्तन्देह अद्भुत चस्तु हे। वांजीकरण, प्राकृ- 
तिक स्तम्भक होने के अतिरिक्त प्रमेह, स्वप्नदोष, शीघ्रपत्तन और 
' बीय को गाढा करने में एक ही चीज है | 
५» सफेद मूसली आवश्यक्तानुसार लेकर कूटलें और चूरण 
बनाकर रखें, रात्रिको १ तोल्ा चूरण लेकर गायफे पावभर दूध 
में पकावें, यहां तक कि गाढा हो जावे, अज़ इसको मिट्टी के 
कोरे प्याले या तशतरी में डाल कर रखदें। पात:ःकाल खीर की 
भांति जमा हुआ मिलेगा । इसमें यथारुचि मीठा मिलाकर 
चम्मच से खिलाये | इसी प्रकार ४० दिन तक खिलायें ओर फिर 
इसके गुणों को देखें । हमारा अनेक बार का अनुभूत है। ओऔष- 
धथि के संवन काल में गरम ओंग खट्टी चीजी तथा मेधुन से प्रहेज् 
रखें । अनुभूत है । ट 


बाजीकरण योग की विचित्र कथा 


, ( जिसके प्रभाव से चार मर्दों' को शक्ति पद! होजाती है ) 
इस प्रयोग को प्राप्त करने की कथा विचित्र है। एक 


रे 


( र₹ै5० ) 


रसिक जन इस योग को नित्य संवन करते थे चू कि इसमे 
असहाय शक्ति पेदा होती है, इसलिये चह अपनी जीवन खंगिनि 
की कामाग्ति को प्रदीप्त करने के लिये उस भी नित्य सचन कराया 
करता था, जिसके प॑रिणाम स्वरूप नित्य'“'"““का कृत्य चालू 
रहता था | अन्त को यमराज की ठोकर से उन रसिक महोदय 
के जीवन के जाम का प्याला लुढ़क गया ओर उनकी श्रीमति 
जी यत्र तत्र ठोकर खाने को एक मात्र रह गई | चुकि उसकी 
कामाग्नि बहुत भड़की हुई थी, इसलिये कुछ दिन कठिनता मे 
सबर रखकर अन्त को किसी ओर व्यक्ति से अपना सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया, किन्तु चिरकाल के तृषा से व्याकुल की प्यास 
एक दो घूट से केस थुक सकती थी । लाचार होकर उससे विदा 
हुई और एक तीसरे गबरू से अ्पन्ता दामन जोड़ा | किन्तु यहां 
भी उसकी इच्छा पूर्ण न हुई परन्तु यद्द तीसरा आदमी बहुत 
दी सुन्दर था, इसलिये उससे पृथक होने को भी ज्ञी न चाहता 

था, इसलिये उसने अपने मृतक पति वाला नुसखा इस मनुष्य 

की खिलाना आरम्भ कर दिया और थोड़े समय के बाद ही वह 

श्रपत्ती कामना पूर्ण करने में सफल ट्लोगई | यह चही प्रयोग है 

जो हमें अपने एक मित्र से इस कथा सहित प्राप्त हुआ था परन्तु 

सन्देह है कि यदि इस योग को स्पष्ट शब्दों में ज्िख दिया जायेगा 

तो अनाचार फेलने का भय है और बहुत से लोग अनुचित लाभ 

४ठा कर इस योग का दुरुपयोग करना आरम्भ कर देंगे, इस- 

लिये इसे ऐसे शब्दो में लिख रहे हैं कि छिनको विद्वान हकोम सो 

समर लेने में सफल हो बायेंगे | 


( १७१ । 


प्रयोग यह हे 


फार्सी गधा ओर भर्बी मिट्टी के बीच में एक हजार का 
अंक रखदें और इसको पीसकर प्रतिदिन १ माशा प्रातः साय॑ 
किसी शाक भाजी या मास में डाल कर खिलाया करे। इसके 
निरन्तर एक मांस के सेवन से लाभ होना, प्रारम्भ हो जाता है 
और तीन मास खाने से चारसर्दों की ताकत शरीर में पेदा हो 
जाती है । 

नोट---में अपनी सरक श्रकृति के अनसार इस थोण को रपट शब्दों 
में रिख देता, किन्तु इस विचार से कि कई रसिकमन इससे अनुज्चित लाभ उठा 
कर ब्यभिचार फकार्यग । हा जिनकी अधिकारी समझा जापग! उन्हें हम बता 
भौ दंगे भा दवा ही भेज दंगे । प्रत्येक को नहीं 


एक सन्‍्यासी की उत्तम किया 


इस योग को सेवन करन घाला कुछ दिलों के निरन्तर 
मेखन से सुखे और सफेद हो जाता है । 

शहद स्ालिस ६ माशा गिलास सें डाल कर ऊपर मलमक्त 
का कपड़ा बांध दें और उस कपड़े पर गाय या भेंस को दहें, जिस 
का अनुमान प्रथम दिवस डेढपाव हो और फिर धीरे २ बढ़ाते 
जावें। यद्वां तक कि आध २ पाव बढाकर तीन पाव करले ओर 
फिर इसी प्रकार ४० दिन जारी रखें | किन्तु यह्द सावधानी रहे 
-कि दूध तत्ल्ण पी लिया जाय, मिज्ञासकों जमीन पर न रखें । 
इसके सेचनः काल्न में पेटमें गुड्गुदाहट और अतिसार श्रादि 


( श७थ ) 


आरंभ हो जावेगे, किन्तु घबरा कर दुधा बन्द न करदे बल्कि बिना 
घबराहट जारी रखें, सन दोष अपने आप शान्त हो जाचेगे। 


बाजीकरण अरे 
घास्तव में हमने सोमल (सखिया) को पक्र विशेष धिधि 
से खिलाना है, क्योकि सस्विया चाजीकरण ओपधियों में शिरो- 
मणि है, किन्तु इसका सेचन करना या कराना कठिन काय हैं, 
इस लिये यहा हम एक ऐसी चिघधि लिखते हैं जिससे बिना कष्ट के 
पूर्ण लञास उठाया जासकता है । 


सर भर पानी में १ तोला संखिया डालकर जोश दे। ऊब 
जोश आने लगे तो १२ नग मुर्गी के अण्डे डालकर उबाले, किन्तु 
यह ध्यान रहे कि अण्डे फटे नहीं। दो मिनत्तट बाद मनिकाज्न कर 
अरडे। को सुरक्षित रखे ओर एक अण्डा छीलकर नसक लगाकर 


खिलाया करे किन्तु सघन काल में घी और दूध का अत्याधिक 
स्वत करना परसावश्यक है | यह अत्यन्त बाजीकरण हैं | यह 
योग फफ प्रकृतिवालो के लिये लाभदायक है, पित्त प्रकृतिवालों 
को सवन न करना चाहिये । 


नोट---अण्डों के छिकफों और पी को भूमीमें दबादें ताकि कोई 
जानवर खुकर मर से जे । रएचानी रखे ९ 


एक बाजारी ओरत का करिश्मा 
एक वेश्या एक मनुष्य पर आसक्त होगई किन्तु आश- 
श्यक्ता के समय नसको बिलकुल कोरा पाया किन्तु घासना की 


( रंऊदे ) 


तृप्ती केवल सौन्दय से नहीं हो सकती थी इसलिये उसने निम्न" 
लिखित योग उस सचत कराना आंरमस्म किया, जिससे एक 
सप्ताह में ही वह भला चंगा होगया और फिर आयु पयन्त उसकी 
बाजीकरण शक्ति में न्यूनता न आई | 


यद्यपि यह योग भी स्पष्ठ शब्दों में लिखने योग्य नहीं है, 
तथापि पाठकों का दिल्ल दुखेगा, अतः रपष्ठ शब्दों में योग लिख 
देता हूँ । किसी अय्याश आदमी को न यह बतायें ओर न सेवन 
कराय बल्कि अधिकारी को खिलाय और बस ! 


हु 


कंजशक नर एक लेकर उस जिबह करके उसके बालक 

और पर उतार लें और पेट चीर कर तामाम द्रव्य निकाल हें 

ओर फिर किसी लकड़ी या सीख पर लगाकर पीले रग के ततैयों 

के छते के निकट लेज्ञावे ताकि वह उसे खूब काटे | इसके बाद 

उस नियमानुसार घी में भून कर ओर भसालों मे भूनकर खिलाते 

रह । इस प्रकार ७ दिन सेवन कराने से गया बीता नामरद भी मई 
बन जाता है | 


अन्‍ग 


नी ४५ ह (5 
>>... बाजी करण चूणे 
है 
. क्षैच के बीजों की मिरी १० तोला, मिश्री १० तोला, दोनों 
को कूट पीसकर चूरण चनालो ओर सुरक्षित रखे। मात्रा ७ साशा 
'रात्रिकों सोते समय गों ठुग्ध से संवन किया करें। कुछ दिल्में 
के सेकन से यीय उत्पन दोकर धाजीकरण' शक्ति बढ़ जायगी | 


( १७४ ) 


ग्रामीण चिकित्सा 


एक तोला चने रात्रि को पावभर दूध में भिगोद्दे भौर 
प्रात:काल दूध में से निकाल कर धोठलें और उसमे सिश्री तर 
मक्खन मिलाकर चटायें | ऊपर से दूध पिल्लावे । कुछ दिन के 
सेवन से ही अपूब शक्ति बढ़ जायगी, किन्तु दुःख है कि स्वादिष्ट 
न होने के कारण कम आदमी सेवन करते हैं । 


कथा-हँमारे प्रान्त में एक आदमी काफी बड़ी आयु का 


मौजूद है, जिसकी शारीरिक शक्ति ओर म्वाध्य्य को देखकर 


रस्पड्धा उत्पन्न होती है। इसने स्वयं बतलाया कि उसमें वाज्ी- 
करणु शक्ति इतनी प्रबल है कि एक रात भी बिना****के नहीं 


रह सकता और इतना ब्रहु मैथुन करने पर भी उसका स्वास्थ्य 
अत्युत्तम होने का और कोई कारण दृष्टि गोचर नहीं हुआ | 
उसने वर्षा से १० तोज्ना गुड़ प्रतिदिन सेबन करने में कभी 
आलस्य नहीं किया | 


वाह्य चिकित्सा 


आन्तरिक खाद्य अमिश्रित योगों के बाद अब हमने बाह्य 
चिकित्सा सम्बन्धी योगो की ओर आक्ृष्ट होना है, क्योंकि जब 
रंगों और पटटठों में हस्त मैथुन आदि के कारण दुर्बलता उत्पन्न 
द्वोगई हो तो उसके लिये घाह्मय विकित्सा अधिक सफल होती है, 
किन्तु ऐसी ओषधियां प्रायः मुल्यवान और बहुतसे द्वव्यों के 


( १७४ ) 


मिश्रण को पाताल यन्त्र द्वारा तैंल रूप में बनाया जाता है। जो 
हमारी इस पुस्तक का विषय नहीं है | अतएवं हम उन्हें छोड़ ऋर 
कंबल वह योग लिखते हैं, जो अमिश्रित द्वोने के अतिरिक्त कई 
बोर तो बड़े परिश्रम से बनने पाले मूल्यवान प्रयोगों से भी 
बाजी ले जाते हैं । | 


यदि गुप्तेन्द्रिय पर नीली रगे उभरी हुई प्रतीत हो सी 
अवश्य इस्तेमाल करायें | 


| 


नपु सकता नाशक लेप 


हमारे कार्यालय के एक कम्मचारी के सद्दपाठी मित्र ने 
आकर मेरे पास अपने राग का धर्णन किया कि में कुछ काछण 
से बिलकुल नाम होचुका हूँ और आर्थिक स्थिति ऐसी - हे कि 
इलाज पर कुछ खर नहीं कर सकता । कोई ऐसा प्रयोग बताये 
कि जो अत्यन्त सस्ता और सरलता पूर्वक बनने वाला हो | यद्यपि 
यह दोनों बातें बढ़ी कठिन प्रतीत होतो थीं तथापि मैने इेश्वर 
का नाम लेकर नुसखा तजवीज्ञ कर दिया, जिस पर लागत एक 
पैसा और परिश्रम में कंचल २० मिनट खरच हुये ओर यह 
बेचारा इससे पूर्ण स्थास्थ्य होगया | योग निम्नलिखित दे । 


“. तज इच्छानुसार क्षकर सुद्ठम पीसलें और फिर पानी 
डाज्षकर खूब ही घोटें, यहां तक कि मरहस सी बन जावे । रात्रि 
को सीघन, सुपारी को घचाकर .इन्द्रिंय पर सेप करके ऊपद 


ै 


(९७६ ) 


अरंड'का पत्ता बाभ दें। और प्रातःकाल खोल ढालें | इसी प्रकार 
कइ दिन तक सिलसिला जारी रखें। रगों को सुस्ती कुछ ही 
दिनो के इस्तेमाल से दूर होकर शक्ति उत्पन्न हो जावेगी | दार- 
चीनी का चूरण २ साशा दूध के साथ सबन भी करते रहना 
उचित है । 


सरलता पूर्वक बनने वाला तिला 


आवश्क्तानुसार लहसुन लेकर छीलले और किसी खरतल 
में डालकर कूट कर रस निकाल लें। रस के ससभाग तिलों का 
शैल मिलाकर कोयलो की आंच पर रखे । जब रस ज़ल कर 
तल मात्रा शेप रहे तो इसे शीशी में सुरक्षित रखे । रात्रि को 
छीवन सुपारी बचाकर इन्द्रिय पर मदन करें और पान का पत्ता 
बांधकर सो रहे | इसी प्रकार 5-१० दिन के इस्तेमाल से छोटी 
छोटी फुन्सियां निकलेगी या बिना फुन्सी निकले ही पद्ठों में पूर्ण 
शक्ति आज़ञावेगी । 


फूल बिना कांटा 


अरडों की पीतता इच्छानुसार लेकर कडछी से डालकर 
कोयतलों की अग्नि पर पकावे | पदहिले झकाग पेदा होगें और अन्त 
को पीतता काज्ली होकर गोंद की भांति ज्मम जावेगी, उस समय 
किसी चम्मच आदि से दबाकर तेल प्रथक करलें और शीतक 
होने पर शीशी में सुरक्षित रखें ! 


( हैछऊ ) 
र्क 
रात्रि को गुप्तांग पर खूब अच्छी तरह से मालिश करें और 
इसी प्रकार भ्रातःकाल भी । कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से बिना 


किसी छाले या फुन्सियो के शक्ति उत्पन्न हो ज्ञावेगी । 


विशेषता-यदि इस वैल में फी तोला एक रत्ती के दिसाव 


से फाध्फोस मिश्रित कर लिया जावे तो बस सोने पर सुहागा की 
कास देगा । 


“7 य्रोंठ बिना रेशे वाली का एक टुकड़ा लेकर शहद में घिस 
कर इन्द्रिय पर लेप करें और ऊपर से पानया अरंड का पत्ता 
बांध दें और प्रातः खोल दिया करें । उत्तेजना लाने वाली खास 
चीज हैं । 


हींग का चमकार 


विशुद्ध दीग शह्दद मे पीसकर रात्रि को लेप॑करदें झोर 
ऊपर से पट्टी बांधदें | कुछ दी दिनों के इस्तेमाले से मुदा रगो में 
ज्ञान पड़ जावेगी ! 


एक अत्ताइ हकीम की पट्टी | 


हमारे प्रान्त में एक अत्ताइ हकीम इसी पट्टी के भ्रताप 
से नपुसकता का विशेष विकित्सक बना हुआ है। वास्तव में 


( रैजप ) 


अनेक लोगों को इससे स्वास्थ्य लाभ होचुका है। इससे एक ही 
रात्रि में नामद मर्द बन जाता है | लगभग ३ घंटे कष्ट होकर 
अत्याधिक उत्त जना होज्ञाती है | योग यह है | 


जमाल गोटे की गिरी एक लेकर पानी की चद बूदों के 
साथ पत्थर पर घिसें, ओर गुप्तेन्द्रिय को मोटे कपड़े से इतना 
रगड़े कि लाल होकर रक्त फूटम के निकट हो जावे | इस पर सीवन 
सुपारी को छोड़ कर लेप करके ऊपर शरणड का पत्ता बांध हें। 
३-४ घन्टा तो खूब कष्ट होगा, फिर उत्तेजना हों जायगी | उस 
समय पट्टी खोल दे, और दूसरे दिन छाले को सूइ से छेद कर 
पानी निकाल दें तथा मक्खन को पानी से धोकर लगाते रहे । 
इश्चर की दया से आराम हों जायगा | 


नोट-यथा संभव छाला डालने वाले तिलों को इस्तेमाल 


नहीं करना चाहिये । जब कोई आशा न रहे तब कोई हरज्ञ नहीं । 


खाने ओर लगाने का तिला 


( जो खान ओर मालिश करने के काम आता है ) 

लिम्तलिखित तिला कोई साधारण तिल्ला नहीं, बल्कि यह 
वही तिला है जो एक प्रसिद्ध कम्पनी से हजारों रुपये का निकल 
रहा है । इससे गुप्तन्द्रिय की मुरदा रगों में जान पड़ जाती है 
ओर असाधारण कठोरता आजाती है । इसी प्रकार एक रत्ती 
पान में रख कर खिलाना अत्यन्त शक्ति दाता सिद्ध होता है । 


( १७६ ) 


मालकंगनी के तेल को स्वयं, बनावें या किसी विश्वास- 
पात्र फामंसी से खरीदे | रात्रि को तनिक गरम करके इन्द्रिय पर 
खूब मालिश करें और ऊपर अरणबड या पान का पत्ता बांधदे 
ओर प्रातःकाल खोल ढालें। इसी प्रकार निरन्तर इस्तेमाल करें 
ओर पान से रख कर खिलाते रहें | अनुभूत हे । 


अदभुत टकोर _ 


भेड़ के क्ध को आंग्रपर रखकर गरम करे ओर उसमे 

दरदरी कुटी हुई.) सॉठ की ४-५ तोला की दो पोटलियां डाल कर 

बारी २ से गरम करके इन्द्रिय और उसके आसपास पेड़ आदि 

पर टकोर करते रहें । न्यूनातिन्यून आधा घंटा प्रात: और एक 

 घनन्‍्टा सायंकाल यह क्रिया करें । फिर एक पोटली की दवा इन्द्रिय 

पर रख कर! पट्री बांधद | इसी प्रकार ७ दिन करने से लाभ हो 
जायगा | 


पुन, 


काले तिल्न १० तोला कूटकर दो पोटलियां बनाले और 
प्याज के रस में गरम करके बारी २ से टकोर करें। यह भी 
अतीब लाभकारी है । 


अत्यन्त वाजीकरण योग 


आयुर्वेदि प्रन्थों में भी इसके सेबन के योग मिलते हैं, 


( रैप्घ० ), 


किन्तु मैंने तो इस चीज को न कभी बनाया ओर न कभी किसी 
को सेवन कराया | जिसकों घुणा हो घह न बनावे ओर न किसी 
को सेवन कराये, जिसे इससे नफरत हो । किन्तु वह मसहाशय 
जो अद्भररेजी ओषधियो"'***“**'क श्रद्धालु हैं, उनको इस दवा से 
बंचित न रहना चहिये, इस दवा को बनाने बालों का कथन है 
कि इससे अधिक पौष्टिक वस्तु मिलना असम्भव नहीं तो कठिन 
अचश्य है । 


बकरे के अएड भूनकर या पकाकर जिस प्रकार चाहें, 
सचन करे। निम्नलिखित विधिस इसकां चूरण भी बन सकता 
है। त्तिब्वेजदीद वालो ने इसका चूरण बनाकर “मुरवारीदी” के 
नास से विज्ञिप्त हुआ है | 

बकरे के अरुड इच्छानुसार लेकर कूटले, ओर उसम्नमें - 
समभाग मिश्री मिज्ञाकर हाथो से जोर २ से सले | जब शबंत 
के कृबास जेसा हो जावे तब कपड़े से छानले और जो छिछड़े' 
निकले उनको फेक दें तथा दवा फो बाटरबाथ पर पकावें। 
कई्ट घन्‍्टे निरन्तर पकाने से जस जायगा । सुखाकर चूरण बनालें। 
मात्रा ६ साशा प्रति दिन | अत्यन्त पोष्टिक चीज है । 


$ आर 


स्त्री रोग २ 
| ०५०३०५७५७७७०७७०७० 


यू'तो प्रत्येक मनुष्य को स्थस्थ्य रहने की इच्छा और 
आचश्यक्ता है, किन्तु विशेष कर स्त्रियां जो गृह की शोभा और 


( श्य१ ) 


ग्रहस्थ के प्रबन्ध में मन्‍्त्राणी पद की अधिकारिशी होती हैं-उनको 

स्वस्थ्य तथा असन्‍्न रखना आवश्यक है, क्योंकि उनका रोगग्रस्त 

रहना न केवक्न उनके लिये ही कष्ट श्रद द्ोता हैं बल्कि आपकी 

_ अद्धांडिनी होनेके कारण आपकी चिन्ता का कारण भी 
बंनेगा । 

पुरुष प्रायः: सोन्दयों पासक होते हैं, वह ऐसी पत्नी से- 


जिसके सौन्दर्य को घुन लग गया हो, निश्चय ही विम्मुखसा रहेगा 
और बह स्वर्ग के तुल्य सुखी घर न्कधाम का नमूना बन जायगा | 


कहने का तात्पये यह है कि प्रत्यक सनुष्य का कतंव्य 

कि अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे | यदि वह अपनी 

प्राकृतिक निराथेक लज्जा के कारण रचयं अपनी व्यथा का 

वणन न कर सके तो किसी उचित उपाय से उसका पता लगा 

कर उसकी चिकित्सा कराओ, वरना उसका परिणाम बहुद 
बुरा होगा । 


आगामी प्ृष्टो में कुछेक प्रसिद्ध रत्री रोगो की चिकित्सा 
लिखी जाती है । 


मासिक धर्म का बन्द होजाना 


मासिक ऋतु का बिलकुल बन्द धहोजाना या बहुत कस 
झाना ऐस। रोग है ज्िसस भांति २ के रोग उत्पन्न ही जाते हैं, 
और जब तक सासिकधस खुल कर नियमित न आये तब तक 


( (१८२ ) 


तर्भ स्थापन नही होता । नीचे बन्द सासिक ऋतु को खोलने के 
सरल चुदकले निवेदन किये जाते हैं, ज्ञिनमे से कुछ प्रयोग तो 
ऐसे हैं जो अमीतक किसी पुम्तक के प्रष्टों की शोभा नहीं बनें 
लल्कि गुरु मन्त्र की भांति चले आते है । 


चुटकी 


हीराकसीस उत्तम हरे रंग का लेकर ग्वसज्षमें डालकर पीसे 
फ्लौर उसमें से एक रत्ती प्रतिदिन गश्म पानी के साथ दिया करें | 
कुछ दिनों के निरन्तर सेवन से मासिक धर्म जारी हो ज्ञायगा । 


चुरणु 


रेवन्द खताई आवश्यक्तानुसार लेकर सुक्ष्म पीसलें और 
शीशी में सुरक्षित रखे । मात्रा ३ साशा दिन सें ३ बार गरम पानी 
से दिया करे । इससे न केवल मासिक धसं खुल कर आजायगा, 
बल्कि ऋतु का पीड़ा से आना भी दूर हो जावेगा । 


रक्काक 


नागफनी बूटी के पके फलों का रस ४ तोला निकाल कर 
जिसमें ४ तोला पानी मिलाकर अग्नि पर पकाये | जब जोश 


अआजावे तब गरस २ ही रात्रि को पिलाबे। कुछ दिनमें निश्चय 
ही आराम हो ज्ञावेगा । 


फूकोरी नुसखा 


ल्‍“ काले सांप की केचुली जलाकर शीशी में सुरक्षित रखें । 
मात्रा १ रत्ती गुड से लपेट कर दिया करें। मासिक घमे को जारी 
करन की विशेष दवा हैं । 


५ मिनट में मासिक धम जारी हो 


यह वह प्रयोग है जिसको चताने चाले महाशय न बहुत 
गुप्त शब्दों में बताने की आज्ञा दी है किन्तु में अपनी प्रकृति से 
मजबूर होकर ऐसी प्रतिज्ञाओ को आयः तोड़ दिया करता हूँ। 
लेकिन इस प्रयोग को स्पष्ट शब्दों में लिखना पामल के हाथ से 
तलवार देने से कम नहीं | क्योकि इसकी एक मात्रा से गर्भपात 
भी हो जाता है, इसलिये इस पर परदा डालना अत्यावश्यक है । 
विद्वान हकीम ही इसे समभने को चेष्टा करें । 


इरानी लुढ़िया कलब बर आ्रावदा का सिर पांवपर रख कर 
रिह हिन्दी पर रखकर सचार कराये यहां तक कि उसके जीवन 
का कोई चिन्ह शेष न रहे बल्कि बिल्कुल खुशक हो जावे । श्र 
इसको सुच््म पीस कर आवश्यक्ता के समय एक ही वार में 
मुरकब बलगुसे फुजला पर चढाकर देय अलालिस से महेमेजञ 
करे । बहुत जल्दी खून जारी हो जावेगा और उस समय तक खून 
का सिलसिला जारी रहेगा जब तक की तनताव बिना हंथा 
पंजाबी के देकर उसका पान्नी निकाल कर न पिज्ञाया जावेगा । 


( ८४ ) 
क्ाथ 


लाल मजीठ ३े तोला कूट कर २० तोला पानी में ज्ोशदे 
और दो तोला मिश्री मिलाकर पिलाबें । ३-४ बार पिलाने से 
सासिक घस खुलकर आने लगता हे । 


मासिक धर्म की अधिकता 


यह बड़ा भयानक सेग है, जिसस सारे शरीर का रक्त 
लिकल जाता है। रोगीणी कां दिल्ल धड़कता है, चेहरा पीला 
पड़ जाता है | प्रायः गरस वम्तुओं के अधिक सेवन से या सासिक- 
धर्म के दिनों में मेथुन करने से यह रोग लागू पडजाता है । 


चमत्कारी दवा 


यह योग अपने चमत्कारी प्रभाव से पहली मात्रा के 
सेबन करते ही बहते हुये रक्त को रोक देता है । बीकानेरी कागज 
को जलाकर सुरक्षित रखें, ओर इसमें से ६ पाशा मुलतानी मिट्टी 
के स्वरस के साथ सेवन कराये । एक मात्रा से ही लाभ हो जायगा, 
तथापि दो चार दिल देते रहे । 


लाभदायक चूरण 


मोचरस आवश्यक्तानुसार लेकर सुक्ष्म पीस कर सुरक्षित 
रखें और उसमें से ४ रत्ती से १ साशा तक प्रातः साथ॑ मिश्री के 


॥ शो गे आई है कर ३ 
शबत के अनुपात के साथ सवत कराये। बहुत जल्दी रक्त की 
अधिकता मिट ज्ञायगी । 


तत्कालीन प्रभावक पोय्ली 


गधे की ताजा लीद लेकर बारीक ऋपडे से पोटली बनाकर 
दाहे से के अन्दर रखवादे । दुसरीचार रखने की शायद 
हो लरूरत पड़े। यद्वि योग को गुप्त रखना चाह तो गधे को 
लीद को कूट कर पानी निकालले और इससे सल्लपत्त का कपडा 
मिगोंकर दाई या नसे से *' * में रखबायें। जो लाभ पोटली से 
होगा, वही इसम होगा । अनुभव कर देखे । 


मिट्री के गुण 


कोइ इतनी पुरानी इंट प्राप्त करे जो हाथ से भुग्वी हो 
अथात गत गई हो | इसको सुक्ष्म पीसकर शीशी में सुरक्षित 
रखे | मात्रा ६ माशा पानी में घोल कर रोगिणो को सूचना दिये 
बिना ही पिलादे । तीन दिन के सेवन से पूर्ण ताभ होगा । 


. अक्सीर जड़ी... 


यदि किसी प्रकार भी रक्त बन्द होने मे न आता हो और 
सब दवाइयां निष्फल सिद्ध हो चुकी हो तो घमासा बूटी एक 
तोज्ला घोट- छान कर सिश्री मिल्लाकर पिलादें | कुछ दिन के -सबन 
से शिया आराम होगा। गरम चीजों और मेथुन से कठिन 
परदेज रखे । .., कि न 


३ 


4 


( रैप३ ) 


स्त्रियं के स्वएथ्य को नष्ट करने दाटा रोग 


इस रोग में योनि से सफेद रंग का दुगन्धित द्रव्य जारी 
रहता है, मानो स्त्रियों का प्रमेह्ठ है। जिस प्रकार प्रमेढ़ रोग 
पुरुषो को किसी काम का नहीं छोडता, उसी प्रकार स्त्रियों के 
स्वास्थ्य, यौचन और सौन्दर्य का सबसे बडा शत्रु यह रोग है । 
रोगिशी का दिल घडकता रहता है, कमर में दर्द ओर भूख बन्द 
होजाती है ओर कह्चार योनि में करडु होती रहती है। चेहरे 
का रंग बिना रक्त के भूसरा सा होजाता है। शरीर टूटता सा 
रहता है | 


प्रदर का- शाही प्रयोग 


आऑलइन्डिया आयुर्वेदिक एण्ड तिब्बि कान्फ्रेस के रामपुर 
के उत्सच पर अनुभूत योगों को प्रकट करते समय रवय॑ स्व० 
नवाब हामिद आलीखां साहिब बहादुर नवाब रामपुर ने अपने 
अनुभव का एक प्रयोग का वेंणन किया, जो प्रदर क लिये बहुत 
ही लाभदायक है । 


प्रचाल की जड आवश्यकतानुसार लेकर कोयलों की दह- 
कती हुई आग पर रखदे । तनिक देर में सफेद हो ज्ञायगी | पीस 
कर शीशी मे सुरक्षित रखें।मात्रा १ माशा से ३ साशा तक 
प्रातःकाल पानी के साथ दिया करें। १०-१२ दिन देना प्रयाप्त है | 


( रऑिमझ७ ) 


दीवान साहिब की भेंट 


नागकेशर सुदम ६ माशा की मात्राये शीतल जल के साथ 
प्रात' काल खिलाया करे। कुछ ही दिनों के संवत से आराम 
हा जावेगा । 


एक गुप्त योग 


कन्धी के बीज आवश्यक्तानुसार लेकर सुद्रम पीसले, 
श्रौर समभाग खांड मित्रा कर 5 माशा की मात्रा में दूध के साथ 
संबन करें। एक सप्ताह हद दो सप्ताह में पूण आराम ही जायगा 


मीठा चूत . 


सरयाली के बींज बाजार या जंगल से लाकर सुद्तम पीसले 
ओर समभाग मिश्री मिलाकर रखें। प्रातः सायं एक हथेली भर 
पानी से दिया करें । कुछ दिनके सेवन से लाभ हो जावेगा : 


प्रदर नाशक गुटी 


हजारदानी के बीज आवश्यक्तानुसार लेकर बढ दुग्ध में 
खरल करके गोलियां बनाले । मात्रा दो गोली प्रातः साथ पानी 
के साथ दिया करे। 


बन्प्यल 


सन्‍्तानोत्पत्ती में बाधक जितने कारण हैं उत सबसे बड़ा 


( श्यण ) 


कारण मासिकघर्म की अनियमितता और पीडा से आना होता 
है, अतएव सब प्रथम मामिकघर्म को नियमित बनाना अत्यथा- 
चश्यक है | जब मंथल्लीको्स मनियसित हो जावे तब ग्भस्थापक 
ओऔषधियां सेवन कराये | नीचे कुछेक गर्भस्थापक अभिश्रित थोय 
अंकित किय जाते हैं । 


गर्भधारक चूरण 


असगंधनागौरी आवश्यक्तानुसार लेकर चूरण बनावें, और 
इसको थी से चिकना करके रखे। मासिकध्स के बाद ६ माशा 
प्रति दिन दूध क साथ देते रह्टे । एक माशा के निरंतर सेचन से 
गभस्थापित हो जावेगा। 


जायफल को करामात 


एक जायफल लेकर “डसको -खरल से डालकर सक्षम, 
पीसले और उसकी ७ पुड़िया बनाले और मासिकधम स्नान के 
पश्चात एक पुड़िया प्रातःकाल पानी से दिया करें।७ दिन में 
गर्भस्थापित ड्रोज्ावेगा । यह्‌ प्रयोग एक माहात्मा द्वारा प्रयाण्त है । 


सन्यासी योग 


शिवलिगी के बीज्ञ ३ स्राशा, एक माशा गुड़ में लपेट कर 
गोलियां बनालें और मासिकधम के पश्चात एक गोली प्रतिदिन 
फाली गायके दूधसे दिया करें। तीसरे दिन मैथुन करें | गर्भस्थापन 


होगा । यदि एक बार में मफलता न मिले तो द्वितिय और वतीय 
यही क्रिया कर | 


नोट-एक हकौम सएहिबने अपने अनुभव का एक ऐस। प्रयोग चताणा, 
' जिसके कारण से वह दूर २ प्रसिद्ध है और सेंकडों, रुपये कमा रहे है। इन्होंने 
अपना थोग हमें बता दिया जो अनुभुत थोग चिन्तामणी के द्वितीयमाश में 
ठपगा । द्वितीय माग शौघ्र ही छपने वाका है 


गर्भपात 


' यह एक ऐसा रोग है कि जिसके लग जाता है उसे कठिन- 
ता से छोडता हैं। अनेक ऐसी स्त्रिया हमने देखी हैं जो तंग 
अआकर यह कहती हैं कि फिर गभेस्थापित ही नहों | हम यहां 
गर्भरक्षा के निसित एक दोंयोग प्रकाशित कर रहे हैं। परीक्षा 
करताभ उठावे । ह 


७ & ््् 
गर्भरत्ञक गुटों 
शुद्ध रसोत लकर सुद्म पीसले, ओर पानी की सहायता 
से चणे की परिसाण की गोलिया बनाले और ख़ुशक होने पद 


शीशी में सुरक्षित रखे। मात्रा १ गोली शीतल जल के साथ 
बालक उत्पन्न होने तक खिलाये | बालक स्वस्थ्य उत्पन्न दोगा । 


 गंभेरक्षक माला 


दवा का पिल्लादेना तो बड़ी चीज है, कई वस्तुओं छा 


जद 


( १६० ।!! 
" ऋ कै, की, कु 
शरीर से लगा रहना ही बड़े २ प्रभाव रखता है । यदि ग्मिंगी 
बिक 


स्‍त्री को कहरबा की माल्ना या हार पहिता दिया जाबे तो गंभपात 
कदापि न होगा । 


| . ४ 


हैँ, पुत्र 


 अमिलललिलिकर, 


किसी को निधन्त या किसी को श्रामंत बनाना, चादशाहों 
से भीख मंगाना ओर भिक्षावत्ती करने बालों को राषब्यसिहासन 
पर बिठा देना यह इश्बरीय शक्ति का ही काम है | इसी प्रकार 
किसी बे भौत्ञाद को सन्तान देना भी उसी के बश की बात हैं । 
वैद्य, हकीम ता निमित्त मात्र हैं | हां यह अवश्य है कि उसी प्रभू 
ने कई ओोपधियों में ऐसे गुण भर दिये हैं, जिनसे उन निःसन्तानों 
की गोद हरी हो जांती है, जो सन्तांन का मुख देखने के लिये 
तरसते रहते हैं | यहा हम बह गुप्त योग प्रकाशित कर रहे हैं, 
ज्ञिनको अ्रभी संसार की हवा भी नहीं लगी होगी ' इश्चर की 
कृपा से इन योगा द्वारा अनक भ्रन्धेर घरों में प्रकाश होज्ञायगा | 
वैद्यक संसार के लोग मुझ से नाराज हों तो हों, किन्तु मै इन 
प्रयोगों को छुपा नहीं सकता | जिनको प्रकट कर देने से हज़ारों 
निराशाओं की आशा पूण होगी, क्योकि रात्रि के शान्त समय में 
उनके प्रसन्न चित्त से निकले हुये आशीवबोद मुझे उन्र कुछेक चम- 
कती हुईं ठीकरियों से अधिक प्रिय हैं । सम्भव है मेरी यह कुर्बानी 


( रैध६१ै ) 


किसी नाजुक समय में रन ठीकरियों से मेरी अधिक सहायता 
कर सके 


घर का दीपक 


हमारे हा एक चेजारे के पास निम्नलिखित योग था और 
यह उप्तका अनेक बारका अनुभूत था। बल्कि वह कहा करता 
था कि बोलक रंग चाहे मांवला बनालो चाहे गोरा । योग निम्ना- 
क्लित है । 

मोर के पंखका बह भाग जो चांदको शकल का होता है, 
लेकर काटलों और सुक्म कतर कर गुडमें ज्पेट कर गोली बनालो 
ओर सुन्दरता के 'लिये ऊपर चांदी का बक लपेंट दो । 

सेवनविधि-- गर्भ के दूसरे मास के आरम्भ में उस समय 
जबकि स्त्री का दाहिना स्वर चत्त रहा हो, वह गोली ऐसी गाय के 
दूध स दे, ज्ञिसन बछड़ा जना हो । उस दिन दुध के सिवाय अन्य 
कोई जसस्‍्तु खाने को न दे । हां ! सन्ध्या समय दूध और चावल दे 
सकते हैं । अवश्य चांद जैसा पुत्रोत्त्पन्न होगा । ह 

दादहिना स्वर---छुदरती तौर पर दाहिना रचर चल रहा 


किक. बिक 


हो तो ठीक है. वरना बांई करवट लेटने से स्व॒र चलने लगता है । 


मधुर फल 


जिन लोगो के घरो में लड़कियां ही लड़कियां पैदा हीती हों 
और पुत्र का मुख देखने को तरस रहे हो उनके लिये सरत्त 


- 


सनम 


 आक | 


चुटकला लिखाजाता है। यह योग स्व० श्री ध्वज्ञारास बेद्य मालिक 
अमृत औषधालय पटियात्ञा निधासी का विशेष गुप्त योग डै । गभ 
के दूसरे मास में ही १ साशा भाग के बचीज्ञ प्रात काल ताजा जत्त 
से सबन कराये | इसी प्रकार निरन्तर एक सास सचन कराने स 
अवश्य पुत्र ही उत्पन्न होगा । 


दसरा याग 


संसार की किसी वस्तु को निराथंक सममना हमारी अल्प- 
जता का प्रमाण है । इससे पूत्रे भी हम ऐसी अनेक -चस्तुआं के 
गुणो का कथन कर चुके हैं जिनको ल्ञोग निराथेक समझा कर 
फेक दिया करते हैं | यहां- भी एक ऐसी ही वस्तु का चणेन करने 
लगे हैं। लोगों की दृष्टि मे यह व्यर्थ को बस्तु है किन्तु यह 
अनोसल चीज है कि जिसका मुल्य आंका ही नहीं जासकता । 
जगल से किसी हिरनी के नर बच्चे का नाडा प्राप्त करे 
ओर आवश्यकता के समय इसको अग्नि पर जलाकर ३ भाग 
करले और गुड में क्पेट कर तीन गोलियां बनाले ओर राभ क 
तीसरे मास के आरस्म में १ गोली प्रतिदिन ऐसी गाय के दूध से 
दें जिसमे बछुडा जता हो हे इंश्वरकों दयाम लड़का ही पेंदा होगा । 


.... एक अह्डुत योग. 


यद्यपि इसका प्रभाव देखने के ज्षिये चिरकाल तक प्रतीक्षा 
की आवश्यकता"हे, किन्तु परिणाम के लिहाज से अदूभुत वम्तु 
है । चास्तव से यह योग एक पहाड़ी कुटुस्ब से वंश परस्परामत्त 


आन] 


( हैह३े ) 


चलना झाता है, ज्ञा किसी प्रकार हमारे स्वामीजी को सिल गया 
ओर उनक द्वारा हमारे तक्र पहुँचा है । हालांकि यह प्रयोग सुमे 
इस प्रकार सर्वे साधारगा में प्रकट ऋरन को नहीं मिल्ला था किन्तु 
फिर भी उपस्थित है । इसमें तनिक्त भी सनन्‍्देह नहीं कि इस प्रकार 
क योग ज्ञोग किसी सूल्य पर बताना स्वीकार नहीं करते किन्तु 
हम स्पष्ट व्यान कर देत हैं | हमे इसका कोइ बदला नहीं चाहिये | 
ऊवल आपके आशीर्वाद की आवश्यक्ता है। और बस | 

ज्ञो बकरी पहली बार कच्चा दे उल़$ नर का नाडा प्राप्त 
करें। कार्तिक सास में बकरियां प्राय: बच्चा जनती है इस लिये 
इन दिनो में एकत्र ऋरलें और छाया मे सुखाले। आच्श्यक्ता के 
समय उनमें से एक नाडा लेकर कोयलों की आच पर जलालें, 
किन्तु ऐसा न हो कि जलकर राख दी होज्ञावे और ऐसा भी न हो 
कि कच्चा रह जाने बल्कि कोयता बन जावे | उसको सुदरम पीस 
फर सुरक्षित रखे और १ माशा की मांत्रा म जन्म घुटी से मिल्ना 
कर दें। बस इश्वर की ऊपा से नवजात बालिका के जितनी भी 
सनन्‍तान होंगी सच लडके ही ल्डके होगे । 


भस्वकाल 
कोन नही ज्ञानता कि प्रम्वक्ात्त छत्री के ज्ञीवचन सरण का 
समय होता है | ज्ञाखों देवियों के ज्ञीवल का वजल्षिदान इस नाजुक 
समय पर होज्ञाता है | यदिं हम इस विपय पर कुछ न लिखे तो 


खड़ा अन्याय होगा, इस लिये कुछेक योग किख देते हैं, जिनसे 
प्रस्वकात्न में आसानी द्ोज्ञाती है ।, 


अब 


( १६४ ) 


रक़ाक अक्सीर 


यह योग अपने अन्दर विद्युतका सा प्रभाव रखता ड। 
प्राय: प्रथम मात्रा स ही बालक उत्पन्न होजाता है। घरना १४ 
मिनट बाद दूसरी मात्रा और देंढे | असली काशसीरी कशर दी 
साशा को केघड़े के अर्क में पीसकर समोष्ण करके पिलाये | अब- 
श्य ही सरलता पूवक प्रम्व होगा । 


आश्यये जनक योग 


मरियम पश्चा प्रसिद्ध बूटी है जो प्राय:ही हाजी ज्ञोग अरब 
से ज्ञाया करते हैं । उसको पानी से डाक्नकर रोगिणी के सामने 
रखदें तो बच्चा शीघ्र ही उत्पन्न हो जावेगा । 


गुप्त रखने योग्य नुसखा 


रोगिणी को सूचना दिये बिना ही ६ माशा गाय का गोबर 
गोली बनाकर उसपर खांड चढाकर गरम पानी से निगलबादे | 
दस मिनट में द्वी बच्चा पेदा होजावेगा | 


0... पी. 
ककरलओ <- कऋएछछरछ >क्छक 


बाल राग 


99 है 


अड्भ रेजी में एक कहावत है कि “बच्चा इनसान का बाप 
० ९ # ९, जा 
8 यह सबंथा सत्य बात है। यदि बालकों के स्वास्थ्य और 


( १६४ ) 


संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया जावेत्तो बड़े होने पर उनसे देश 
और जाति की सेत्रा तो क्या माता पिता को भी सेवा की आशा 
रखना वयथ सिद्ध होगा | यदि बालक के नन्हे से सुकोमल सस्तिष्क 
या हृदय पट पर आत्मिक या शारीरिक रोग अक्लित होगया तो 
अनेक यत्न करने पर भी दूर न हो सकेगा। यथा सभव बालकों 
के स्वास्थ्य का अधिकाधिक ख्याल रखना उचित हैं। विशेष कर 
कोष्ट वद्धता और अजीणों का तो बहुत ही ख्यात्न रखे क्योंकि 
अनेक रोग इन्हीं से पेदा होते हैं। इसके अतिरिक्त बारम्थार 
दूध पिलाते रहना बहुत ही खत्तरनाक होता है| इमसे स्त्रियों को 
रोक देना उचित हे | केचल दूध के बारबार पिल्लाने से नवजात 
शिशु को श्रनक रोग में ग्रसित होना पड़ता हे । 


नीट-चुकि यह पुम्तकसंक्षेप में किखी जारही है अत विशेष देखना 


होतो 'अनुमुत योग चरिन्तामणर हूँ देखें । 


बालकों की मृगी ( कमेडा ) 


इस रोग मे बालक एकदम मुर्च्छित होजाता हे और कह 
बार तो बालक के मूह से काग निकलसे लगते है। हाथ पांच 
ऐ'ठ जाते हैं, होठ नीले पड़ ज्ञाते हैं। इसके लिये निम्नलिखित 
उपाय उत्तम है | 


(१) बालक के बाजू भोर राने कसकर वांधदे ( २ ) यदि 
कब्र॒जु हो तो उसे दर करे ( ३ ) तीक्ष्ण नस्य सु बाये | 


( १६६ ) 


एक आश्चय 


एक बड़ी बतख का नर बच्चे के पास छोड़दे | जिस 
लप्य दौरा पडंगा उस समय वह रवय॑ आकर बच्चे को अपतती 
पंखों में ललेगा और मूंहस मुंह मिलाकर सास खेंचेगा तथा 
बालक तुरन्त स्वस्थ्य हो जाबेगा। यह मेरा स्वयं आंखों देखा 
द्श्य है । 


दूसरा योग 


जब वालक को दोरा पड़ रहा हो तो एक सावबत खटमलन 
किसी प्रकार बालक के पेट में पहुँचा दे । तत्काल दौरा मिट 
जायगा और फिर कभी न होगा । 


विद्युत प्रभाव नस्य 


आक का विड़ा छाया में सुखाकर पीस कर नस्य बनालें 
ओर ढोरा के समय सुंघायें । 


ततलापन 


प्रायः कड्ट बालक तुतत्ना कर बोलते हैं, इसके लिये स्वण- 


ज्ञीरी का दूध अतीब गुणकारी है | प्रतिदित तनिकसा जिहा। पर 
लगादिया करे | जुबान साफ हो जावेगी । 


मुंह के छाले 


सुहागा सुना हुआ लेकर शहद सें मितल्ञाकर छात्ो पर 
लगाया करें | 


( १६७ ) 
' भन्यासी का चुटकला 


वर्षाऋतु में आवश्यक्तानुसार ख़ुंबियां एकन्र करके छाया 
में सुखालें और फिर सुक्ष्म पीसकर शीशी में रखें तथा आवश्यक्ता- 
के समय छातो पर छिड़क दे | आरास होगा | 


बालकों को कास 


जब छोटे बालकों को खांसी का रोग हो जाता है तो 
वेचार बड़ा कष्ट भोगते हैं क्योंकि उनके सुकोमल फुप्स्फुस कफ 
की निकलने में समथ नहीं होते और इस कारण से कफ गले तक 
कफठिनता से आता हैं, किन्तु बच्चा उसको निकालने की अपेक्षा 
फिर अन्दर नियल जाता है। 


उत्तम चय्नी 


काकड़ासींगी लेकर जल्लालें ओर उसकी भस्म को शहद 
मिलाकर थोड़ी सी अंगुली पर लगाकर चटाया करें। 


बाल कासध्न गुटो 


हल गोलियां बालकों की खांसी क लिये गुणकारी हैं। 
प्रत्येक घर में रहनी उचित हेँ | काकड़ासींगी आवश्यक्तानुसार 
लेकर सुच्म पीसले और शहद मिलाकर मोठ की दाने की आकार 
की गोलियां बनालें | मात्रा एक गोली उसकी माता के दूध में 
घिस कर दें। न्‍ 


( शृध्य ) 
कास नाशक उपाय 


सुद्दागा या फिटकडी भुनी हुई पानी में घोल कर बालक 
की माता के स्तनों के उसभाग पर क्गा दे, जिस साग को बालक 
मूह से लगा कर दूध पीता है, फिर बाज्षक को दूध पिलावे। इस 
उपाय से कठिनतम खांसी भी दूर हो जावेगी । 


समय का मसीहा 


जब कफ को अधिकता से बालक की छाती रुकी पडी हो, 
सांस तगी से आरहा हो तो ऐसे अवसर पर प्रथम गवार के 
आटे का हलवा तैयार करे और उसकी दो पोटलियां बनाकर 
बारी २ से गरस करके बच्चे की छाती पर टकोर ऋरें और फिर 
शुद्ध नोशादर बांजरे के दाने ज्ञितना लेकर एक नासपाल के 
ठुकड़े मे डालकर ऊपर से कुछ बू दे माता के दुग्ध की डाले और 
कोयलोी की आंच पर रखदे, जब एक दो जोश आज्ावे तो उतार 
कर शीतत् कर्क बालक की ( जिह्ठा बचाकर ) गले में डालदे। 
कफू वमन द्वारा या सत्न के साथ निकल्ष जावेगा । 


नोशादर शुद्ध करने की विधी-नोशादर की एक माशा 
क्ली डली गेहूँ के आटे में लपेट कर अड्डगरों पर रखदे | जब॒ ऊपर 


से आटा कालिसायुक्त होजावे तब निकाल ले। बस नोशादर 
शुद्ध होगया । 


( १६६ ) 
वालकों के स्वास्थ्य का ठेकेदार 


यदि निम्नलिखित प्रयोग को संवन कराते रहे तो बालक 
बहुत कस बीसार पडते हैं । कारण इससे कबज नहीं रहता, 
पाचन शक्ति तीत्र होजाती है ओर बाल्नक द्वष्ट पृष्ठ होकर रंग 
निखर आता है । 


प्रातःकाल सर्दियों मे गरम पानी में और गरसीयों में शीतल 
जल में थोडीसी सुपारी और पीतहड़ घिस कर पिलाया करे। 
अनक बार का अनुभूत है । 


हरे पीले दस्तों का योग 


तेलियां सुहागा भुना हुवा आवश्यक्तानुसार लेकर खरत 
में डालकर पोस्से और अदरक के रस की सहायता से मूंग के 
बराबर गोलियां बनाले। मात्रा एक गोली प्रात: साय पानी मे 
घिसकर पिलावे |... 


>>  अतिसार की चुटको 


धाय के फूल बारीक पीसकर रखे ओर बालक को माता 
के दूध में हल करके पिलाये। दस्त बन्द हो जावेंगे । 


बालकों की विशुचिका 


जब अतिसार और तृपा ज्ञोर से हो तो उस समय पपीता 
अक माबजबा में घिस कर पिलाते रहो । अतिशीघ्र दी बसन, 


( ४०० |) 


तपा तथा दस्त बन्द हो ज्ञावंगे | पतीता न कबल बालकों को बल्कि 
बडी आयु के लोगो के हैजे में भी अक्सीर है| 


्ज 


रँ 


- काली खांसी का चुगकला 


यह प्रयोग भी एक सन्यासी द्वारा प्राप्त है, जो अपन 
विद्युत सम प्रभाव से अतीव गुणकारी सिद्ध हुआ है । मेरी 
इच्छा थी कि सनन्‍्यासियों के योगों को प्रुथक पुस्तक रूप में प्रका- 
शित कराद' किन्तु थोड़े म व्यक्तियों के अतिरिक्त किसीने विशेष 
दिलचस्पी जाहिर नद्ठी की, इसलिय हमने ऐसे योग ' अनुभूत योग 
चिन्तामणी” के ह्वितीय भाग से प्रकाशित करने का निश्चय कर 
त्विया । अतः उसमें पढ़े । 


कच्छुव की खोपडी जल्ाले और भस्म मे म दो रत्ती 
को मात्रा १ साशा खाइ मे सित्ञाकर चटदाया करे। काली खांसी 
के लिये मुफीद है । 


डब्बा रोग 


यह बालकों का नमूनियां होता है जिसक्री परीक्षा यह है 
कि सांस लेते समय पसली के नीचे गढ़ासा पडता रहता है । 
सास को गति तीत्र होजाती है ओर ज्वर भी तेज होज्ञाता है। 


यह बहुत कठिन बोसारी है, ज्ञितरत्ते लाखों बालक मृत्यु की सुग्ब 
गच्भा में पतित हो ज्ञाते हैं । 


( २०१ ) 
पीत गुठी 


रेबंद आमांर बारीक पीसकर रत्ती २ की गोलियां पानी में 
घोलकर पिल्ाव | दस्ती समय वमन या दस्त होकर स्वास्थ्य ज्ञाभ 
होगा । दवा बालक के बलाबल ओर आयु को देग्वऋर दे | दवा 
कम देने से बसन न होंगी ओर अधिक देने से कष्ट होगा ! 


हि डरे 
हे फकीरी चुयकी 


अमलतास की साबत फल्ली को जला कर राख बनाले । 
ओर डठ्चा रोग से पीड़ित बालक को एक चुटकी शहद में मिल्ा- 
कर चटायें | निराशा के समय यह दवा अक्सीर का हुकम 
रखती है । ह 


सिक्का 


बालकों का तपेदिक 


इस रोग स बालक दिन प्रतिदिन सूख कर अस्थिपिंज्र 
रह जाता है, रोग के आरम्भ से कुछ पता नहीं चलता जैसा कि 
* अनुभूत योग चिन्तामणी” में लिखा हैं बेसे यहां पर भी एक 
दो चिन्ह लिख देते हैं। ( १) जिस बालक को इस रोग के होने 
का सन्देह हो उसके कान की “लो” को चुटकी से दबादे | यदि 
बालक को कष्ट नहों तो निसन्देह यही रोग है, ( २) इस रोग 
से असित बालक को हर समय दूध पीने की धुन लगी रहती है । 
यह बालको का यहा रोग दे जो कई इलाजो से दूर द्वो जाता है ! 


( *१० 


गए 


) 
गोबर का प्रभाव 


यद्यपि ,इस चुटकले का मेंने अनुभव नहीं किया किन्तु 
मेरे दो मित्रों ने अपना बारस्बार का अनुभूत बताया हैं| जब 
बालक को सूखा रोग होतो उसके मेरुदुएड पर ताजा गोबर 
मसले और फिर ध्यान पूवक देखे कि पीठ में से छोटे २ काले मूंह 
के कसी निकलते दृष्टी गोचर होगे, उनको चुनकर फेक दे और यही 
क्रिया प्रतिदिनन/किया कर | कुछ दिन में बालक म्वस्थ्य हो ज्ञावेगा । 


अद्भुत गोलियां 


खुशक आमले आवश्यक्तानुसार लेकर बारीक पीसल्ने 
ओर दही के पन्तीर से मृंग के समान गोलिया चनावें। मात्रा १ 
गोली प्रातः साथ॑ देना अतीद लाभकारी है। सौ से ऊपर बालकों 
पर अनुभद किया। गिनती के दिनों में बालक हृष्ट पुष्ट बन 
जाते हैं | 


ली मर ( ५9 ) तर अल 


के उठ 55 6:93 29:49% 
विवध योग | 
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इस प्रकरण में विविध रोगों के योग लिखे जायेगे | सबसे 
पहिले विपेज्ल जन्तुओं के दंशन की चिकित्सा का कथन किया 
जायगा | ४च्छा थी कि इस प्रकरण में उन अद्भुत बूटियों का भी 
वर्णन करदिया जाय कि जिसको हाथ में पकड़ने या शरीर से 
स्पश करा देने से सालभर तक, अगद का प्रभाव हाथ में बना 
रहे । ज्यों ही हाथ फेरा कि ईश्वर कृपया बिष दूर हो गया, किन्तु 
उस विचार से कि पुस्तक को पृष्ठ सख्या वहुत्त बढ़ रही है और 
पुम्तक का बिपय जड़ी बूटियों के गुणों का वर्णन करना नहीं 
बल्कि अमिश्रित औषधियो को बताना हैं, जो अत्तारों और 
पन्सारियों को दुकानों पर सवत्र मिज्न सकती है, अतएवं उन्त 
तमास बूटियों का “भारतीय जड़ी बूटी” ज्ञामऊपुस्तक में कथन 
करू गा। अब सेरा बिचार कुछ काल्न के लिये भ्रमण करने का 
है | वेद्रक संसार और ज्ञ़नता की आज तक मै ज्ञो संचा कर 
सका हूँ, वद्द किसी से अविदित नहीं है, ईश्वर से प्रार्थना करे कि 
में अपने विचारों में सफल बनू' और इसके बाद नवीन खोज 
और नवान ज्ञान द्वारा इससे अधिक सेव कर सकू' | 


!+०की 2... 


( २०४ ) 
शपदंशन का टीका 


यह एक सनन्‍्यासी का योग है, जिससे असाध्य रोगी भी 
स्वस्थ्य होजाते हैं। भिल्लावा टोपीदार लेकर उसकी टोपी अलग 
करदे ओर गरमस संडासी ल सित्ञाचा पकड़ कर दबाकर ज्ञत पर 
उसका तेह् टपका दे | इसी प्रकार और भिलावे लेकर उनका 
तैल क्षुत से प्रविष्ट करते रहे | दो तीन या अधिक भिलावो का 
पेल विष को शरीर स खेचलेगा । सन्‍्यासी महोदय भित्नावे अपनी 
भोल्ली में रखते थे। जहां कही रोगी 'मिला कि दवा जगाई और 
चलते बने । 

एक पेसे में इलाज 

चिरकाल हुआ, देशोपकारक ल्ाहोर मे एक सबइन्स्पेक्टर 
महोदय ने एक प्रयोग जलता के लाभाथे छुपवाया था और उसके 
गुणों के विषय में यहां तक विश्वास दिला दिया था कि उन्होने 


सेकड़ी रोगियों पर इसका अनुभव किया और जिस रोगी के 
गलेम दवा उतर गई, वह नही मरा | 


जेष्ठ माप से ज्ञमुना के वृक्ष की छाल आवश्यक्तानुसार 
एकत्र फरके छाया में सुखालें और कूट कर डब्बों मे भरले। 
जब कोई दवा मांगे तो उसमे से ४ तोला चूरण और एक तोला 
काली सिरच कूटकर मिलाद तथा ताजा जज्ञ सें घोल कर 
पिल्नादें | तत्काल विष दूर होगा | 


( २०५ ) 
कर 
सप॑ का मोहरा 
( जिसकी एक सपेरे ने ६७०) 5 बेचा था ) 


यह मोहरा उन कृत्रिम मोहरों से अधिक उत्तम है, जिसको 
जोगी लोग सांप का मोहरा कहकर बेचते हैं | यह मोहरा भी 
वास्तव में एक हकीम साहिब ने ३०) में खरीदा था। किन्तु हम 
इसका रहस्य प्रकट किये देते हैं। ज्लिसस पाठक एक पेसे में 
३० मोहरे तैयार कर लिया करे | कहिये क्‍या अब भी यह पुस्तक 


का क् 


१) में महंगी मालूम होती है । 


जब किसी मनुष्य को सांप काटे तो तत्काल रोगी के 
दशित स्थान पर जरतर स क्षत लगाकर इमली का बीज ( प्रथम 
पत्थर पर तनिकसा पानी डालकर घिसलें ) ऊपर रखदें, उसी 
क्षण बीज्ञ क्षत पर चिपक जायगा और विप को चूसना आरस्भ 
कर देगा । जब स्वयं ही गिर पड़े तो दूसरा बीज उसी प्रकार 
घिस कर लगादे | यदि विष बहुत होगा तो कइ बीज बदलने 
पड़ेंगे । जब घाव पर बीज न चिपके तो समझलो कि विप निकल 
गया । जो बीज विप लेकर गिरे उनको जमीन में दबादें | 


सपे विष चूसने वाला जन्तु 


यदि चूहू का पेट चीर कर सप दंशन स्थान पर बांध दें, 
तो तत्कण बिप को अपने अन्दर खेंचलगा । 


( २०६ ) 
आश्चर्य जनक सुरमा 


लाल मिरच लेकर खरत्न में डालकर अच्छी तरह सुद्स 
पीसले, यहां तक कि सुरमें की भांति पिस जावे | फिर आवश्यक्ता 
के ससय रोगी के नेत्रों मे एक २ सल्लाइ डाले | विप के प्रभाव 
से रोगी को मिरचों की तेजी का अनुभव न होगा । 


वमन ह्रारा विष निकालना 


यद्यपि यह प्रयोग इससे पूव “रीठा शुण विधान” में 
लिखा जा चुका है, किन्तु अनेक बार का अनुभूत अगद होने के 


' कारण यहां भी लिख रहे हैं । 
रीठे का छिज्ञका ६ साशा, पानी में खूब अच्छी तरह 


घोंट कर समोष्ण करके रोगी को 'पिलावे | थोडी देर से वमन 
होगी, फिर पिलावे, जब तक कि विष बसन द्वारा निकलता रहे, 
पिलाते रहे । यह एक साना हुवा अगद है । 
सर्प ५ ५ 
सप दशन का अगद 
७ ५ पे ब्छ्‌ के. ७ # 5 
सप दंशित रोगी को हुकके की नय में से मेल निकाल 
कर कुछ तो गरम पानी में घोल कर पिलावे और कुछ दंशित 
स्थान पर उत्तरे से क्षत करके लगावे। इश्चर की कृपा स आराम 


होगा । 


एक गुप्त योग 


एक सुर्मा लकर उसकी गुदा और उसके आस पास के 


( ४०७ ) 


बाल इस ग्रकार उखाडे कि स्वच्छ त्वचा निकल आये। अब 
इसको गुदा को दंशित्त स्थान पर लगाद | उसी समय चिपक 
जायगी। श्रीर थोड़ी देर में जहर को चूसकर मर जायगी फिर 
तत्तण दूछरी मुर्गी को उसी पर चिपका दे । जब तक मुर्गिया 
चिपकती रहे ओर मरती रहे तब तक इस क्रिया को बारी रखें । 
जब मुर्गी न मरे तो समभलो कि त्रिष निकल गया | यह योग 
अतीष लाभकारी है । 


बिच्छु काटे का अगद 


चुद्धिमान लोगों का कथन हे कि सांप का काटा सोबे 
ओर बिच्छु का काटा रोचे | वास्तव में बिच्छु के विष की लह्दर 
गम्भीर व्यक्ति को भी रुल्ा देती है । इसकी अद्भुत जड़ी बूटियों 
के योग तो “भारतीय जड़ी बूटी” मे लिखे हैं, यहा कुछेक सरल 
योग लिख देते हैं जिसस कि यदि एक प्रयोग से लाभ न हो तो 
दूसरे स काम लिया जा सके । क्योंकि सर्पा की भांति बिच्छुओ 
के न्‍्यूनाधिक विप के अनुसार कई भेद होते हैं । 


बिच्छु काटे का मोहरा 


जिस मोहरे का वर्णन सर्पदंश के अगदो में चणंन किया 
है वह बत्रिच्छू काटे पर भी विश्वास की बरतु है | 


बिच्छु काटे का अगद नं० २ 


एक प्रसिद्ध हकीम साहिब का योग है, जो नुसखा हृदय में 


और शीशी जेब में रखते हैं। जहां ध्यावश्यत्ता एडी वहां दधा क। 
जरासी फुरेरी लगादी और रोगी को आराम होगया | हसारें परित्र 
हा० एस० जे० राय क यत्न से यह प्रयोग हमे मित्र गया जो 
ग्रापकी भेट है। यदि हकीस साहिब ते इस पुस्तक का कहीं 
पढ़ लिया तो हम पर नाराज होंगे। खैर ' 


इच्छानुसार जमालगोंटे की मीगियां लेक्कर अदरक के रस 
में हल करें ओर शीशी में सुरक्षित रखे | ज्षरूग्त पडने पर फुररी 
तर करके दंशित स्थान पर ज्ञगादे | यह भिड़ , ततैया, मधु मकवी 
के काटे पर भी ज्ञाभदायक है । 


तृतीय अगद 


यह भी अत्यन्त गुणकारी है। विशेषता यह है कि दवा 
ज्यों २ पुरानी होगी त्यों २ प्रभाव, बढ़ता ज्ञायगा | एक सिर्ध 
गहाशय इसी चीज को || प्रति शीशी.क हिसाब से बेचा फरते 
भे | हालांकि एक पैसे की लागत में एक पीड तैयार होता है । 


जितनी चाह-मुलियां लकर खरल भे कूट कर रस निकाल 
कर छानले और शीशीयों मे भर रंखे। बिच्छु काटे स्थान पर 
फुररी लगाने से तुरन्त उन्ड पड़ ज्ञाती है | 


विष से विष की चिकित्सा 


4 कक 2, यु श् 
संखिया सफेद पृत्थर पर,धिस कर लेप बनाकर दंशित 
ध्यान पर लगाने से पीड़ा तुरन्त शान्त होज्ञाती है । 


“ १०६ ) 


बिच्छु के शरीर में बिच्छु का अगद 
जब बिच्छू काट खाय तो तुरन्त उसे पक्रड कर मार डालें 


ओर दुहकते हये अज्ञारों पर डाल कर दंशित स्थान पर उसकी 
घूनी देनेसे पीडा सिट ज्ञाती है । ' 


बावला कुत्ता काटे का इलाज 


बावले कुत्ते के विपेले परिशाम से प्रत्येक मनुष्य परिचित 
है इसल्षिय विशेष व्याख्या की आवश्यक्ता नहीं। यहा कुछेक 
योग लिख देना ही प्रयाप्त समझते हैं, जिनके सेब्रनन कराने से 
इलकाव का आक्रमण कदापि न होगा | 


मृत्र द्वारा विष को निकाल देने वाला 
अद्वितीय प्रयोग 


एक काला कीगर गुड़ में लपेट कर रोगी को सूचना दिये 
बिना ही खिनावें और किसी बतेन पर मोटा कपड़ा बाघ कर 
रोगी को उस पर पेशाब करावे। मूत्र छनतकर बतन में चला 
जावेगा और कपड़े पर बालों की भाति एक द्रव्य शेप रह 
जायगा | यह बाल उसी रंग के होते है, जिस रग के कुत्ते ने 
काटा हो । शाम तक पेशाब साफ आज़ावेगा, पुनः दवा देने की 
अआवश्यक्ता न दो गी । वरना तीसरे दिन फिर यदी क्रिया करे। 
दवाके सबन काल में रोगी को खाने क लिये कुछ नदें। कंबल 
दूध ही पिलाब । यूदि उच्णता प्रतीत हो तो चिन्ता न करें। केबल 
दूध या दूध घी मिला कर सवन करावे | 


नोट-झींगर एक शीक्ष होता है) यह प्राय, मडानों के सपना 
शो में मिक्ता है। मछो के दो रूम्मे २ बुक होते है। पर भी होते £ 
किम्त उठता नहीं, छकाग र्ण्ता हे ५ पक सफेद रोता हे, दूसरा बा ३ काझ 
सेदन कराय १ 

यह प्रयोग सके एफ फल्तीर ने बताए था ५ इससे संक्र्णल अछमी 
स्वम्थ्य हो चुऊें है । इसके सेवन से हटकाब नहीं डठ्ता । 


द्वितीय योग 


“ श्रामकी बडी गुठली में से एक सुन्हरों रंगकी मकखी 
मिकलती है, उसे तत्ञाश कर गुड में लपेट कर रोगी को सबन 
कराये । 


बावले कुत्ते के प्रसिद्ध चिकित्सक 


मोलाना हकीस महोसद्‌ युसफ स्व० हकीम अ्रजमल्नखां 
के सहपाठी थे और बावल्ने कुते के इल्नाज सें प्रसिद्ध थे। आपका 
चह गुप्त प्रयोग “अनुभूत योग चिन्तामणी” के द्वितिय भाग में 
दिया हुवा है, जोकि गोलियों के रूप में है | मिश्रित ओऔपधि होने 
से इस पुस्तक नहीं छाप सकते थे अतः वक्त पुस्तक में पढे । 


अग्निदग्ध की चिकित्सा 


असली द्वीग लेकर पानी में हज्ञ करे और सुर्सी के पर से 
दग्ध स्थान पर दिनमे दो तीन बार लगावे ओर रात्रिको भी एक 


दो बार लगादे। जलन बहुत जल्दी दूर होज्ञावेगी और छातला 
नही पड़ेगा 


६११ ) 
आस्मानी अके - 


ज़ब कभी आले बरस तो उनको एकत्र करके शीशी में 
रख ओर पानी होजान पर फिल्टर करके साफ शीशी में सजबूत 
 क्राक लगाकर रखे | यदि जलते ही तत्कुण इस पानी का फाया 
दग्ब स्थान पर लगादिया जावे तो तुरन्त चन पड़ जाती है । मानों 
जला द्ी नहीं । 
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लाहोरी फोड़े की दवा 
आमलासार गधक को मिट्टी का तेल मिलाकर खूब 
खरतल करें | पत्ती सो मरहम तेयार हो जावेगी। किसी चौडे 
मंह की शीशी में सुरक्षित रखे और फोड़ पर रु३ का फाया 
तर करके लगावें। कई दिन लगाने से निश्चय ही ल्ञाभ हो ज्ञायगा | 


चम्बल का दवा 


ढाक के बीज सुक्ष्म रगड़ चूरण बना रखे और फिर खट्ट 
दही या छाछ में घोट कर प्रातः साथ लगाया करें। इस योग से 
हमारे मित्र दिलबर हसेन खां ने योरोप के एक प्रसिद्ध प्लेयर 
का इक्ाज किया था | 


की 
शा दमा को अक्सीर दवा 
*.. यह योग पढिले भी प्रकाशित कर चुके हैं किन्तु एकौपधि 
होने से इस पुम्तक में भी लिख रहे हैं । मोर पखो को जलाकर 
राख बनाले और एक रत्ती पान में रखकर खिलाया करे। दस 
दिन का संचन काफी है । 


निर्देयता 


कछेक अदरदर्शी मातायें बालकों को सुलाये रखने के लिये 
थोड़ीसी अफीम देंदिया करती हैं, ( किन्तु अफीस बालकों के 


( शरण |] 


लिये चिप मं कस नहीं ) ताकि बालक सोता रहे और बह अपन! 
काम करती रहे | किन्तु जब अनुमान से तनिक अधिक अफाम 
देदी जावे तो बह पुष्पवत सुकामल बालक का सदव के णिय 
गहरी नींद मे सुन्ान का कारण बन जात। इमॉलिय इसका 
अगद लिखना आवश्यक प्रतीत दाता है 

योग-बिनांले की गिरी थोडीसी लेकर पानी में पीस ऋर 


. पिलाने से बिप का प्रभाव दूर होगा । यदि एक चार में कुछ कसर 
रहे तो पुन: फिर पिल्नाद ! 


श्, 
द्वितीय अगद 
जितनी अफोम दी गई हो उतनी ही या उसमे हिगूण 
हींग पानी से घोत्कर पिल्ाबे । 


बिच्छु काटे का एक अगद 

मेरे मित्र मुज॒फ्फर नगर स लिखते हैं कि मे एकचार 
यात्रा से गया हुआ था, वहा एक आदप्ती को बिच्छु काट गया । 
चूकि जगह ऐसी थी जहां कोई दवा प्राप्त नही हो सकती थी इस 
लिये- रोगी की तसल्ली के लिय टूटे हुय रिकाड को घिसकर लगा 
दिया । लगाते ही ठड पड़ गई। इसको अनक बार परिक्षा में 
ज्ञाकर सफलता प्राप्त की है। संगरिया ( बीकानर ) निवासी 
गोबधन दास सोदी ने भी इसकी तम्दीक की थी। 


श् 
भय: विष का अग॒द 
चोलाई की जड को पानी में पीस कर रोगी को पिल्लाबे । 
कई जहरो का उत्तम तिरयाक हैं | चौलाई सत्र मिलने बाली 


घूटी दे । 
॥ समाप्तम ॥। 





यह वही पुस्तकें हैं जिन पर क्‍या पथ, हकीम, डाक्टर 
» और क्‍या साधारण जनता बलिहार हो रही है। इन पुस्तकों 


करे 


के संम्बन्ध में भारतवर्ष के गणमान्य लोगों का नि गय है कि 
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. यह पुस्तक प्रत्येक ओऔषधालयमें ही नहीं बल्कि प्रत्येक घर और 
 ब्रस्येक की जेब में रहनी आवश्यक है।. ु 


का प्रमाण 


नी 


न 


5०८० 
| ८ आहडन्डिया अब दिके एएल् 
ह इन पुरतकों, पर भर्तवष को सब से बडी ( आकइन्डिया अप 


४ फेर ए्फरन्स 


अं 
५. 
है आ 





हो ३) 


५७२४ रू० के सन्यासी प्रयोग 


आजकल अनुमृत प्रयोगो के नाम से कई पुस्तके प्रकाशित 
हो रही हैं. किन्तु खेद है कि उन पुस्तकों को देखकर “कही को 
$'ट कही का रोड” चाली किम्बदन्ति स्पर्ण आती है। अर्थात्त 
अनुभूत प्रथोग दो किसी पुस्तक के ओर तीन किसी पुस्तक के 
इृष्ठिगाचर होते हैं। वास्तव मे अपने अनुभूत प्रयोग कोड भी 
प्रकाशित नही करना चाहता और न ही कोई ऐसे प्रयोगोके संग्रह 
का भगीरथ प्रयत्न करता है। किन्तु “अनुभूत योग चिन्तामणी'! 
के लेखक को ही इंश्वर ने वह उदार हृदय प्रदान किया है जिसने 
चर्षों तक सनन्‍्यासियों की कठिनतम सेवा और भ्रमण के कठिन 
परिभ्रस के अतिरिक्त ४४२४) रु" व्यय करके जो ५४० नुसखे 
प्राप्त किये थे वह सब निष्कपट भाव से इस पुस्तक सें प्रकाशित 
कर दिये हैं। जिनके प्रताप से आज सहस्रो वेद्य ओर हकीम 
अपने ओषधालयो को सफलता पूर्वक चला रहे हैं। इस पुस्तक 
में वे प्रयोग लिखे गये है, ज्ञो अनेक बार अनुभव की कसौटी 
पर परखे जा चुके हैं। इस पुस्तक में एक भी ऐसा प्रयोग नहीं 
जो किसी पुस्तक से लिया गया हो, अपितु सब॒के सब सन्यासियों 
के हृदय के खास गुप्त प्रयोग है जो तत्कालीन चमत्कारी प्रभाव 
दिखाते हे। इस पुस्तक के सभी प्रयोगो की भारतवर्ष के वेद 
ओऔर हकीमो द्वारा पुनः २ परीक्षा हो चुकी है, और सभी ने एक. 


“थर से प्रयोगों की सत्यत को स्वीकार कर लिया है। किस वद्य 
क्ौर दृकोम ने किस प्रयोग की परीक्षा की उमसव विषय में 
क्या सम्मति दीं, तह सब परिशिष्ठ रूप से पुस्तक के अन्त मे 

काशित करदी गई है, जिससे सिद्ध है. > कि इस पुस्तक 
ज्ष॑ एक भी ऐसा पवार नहीं जो अलुभूत सिड नहों। जिस वेचे 
या दँकीम के अऔौपधालय में यह पुस्त# नहीं, निमन्देह उस! 
विकित्सा ओर श्रौषधालय अधूरा ही ८. ! 


इस पुस्तक के प्रयोगों की संक्षिप्त खची है प्रकार है । 





घी एस रखऊर पिनटों, में ज्वर को २ 
करने वफ्े नुसे आगशुक्की पर ढंठे! बचकर ज्वस्क' 
उतारना, अखे, में अअन लगाकर “5 तिश्रक जोर 


केवक नस्य (हूं) सुब॒फ़र संत दिप दूर कर्नल 
अब्छीर सु, ज्ञ एक पेसे शो व के तेयए 
है और एच दिन मे सुज॒फ की जड कट 
देती है ६ पं, पर हें: करने से पुणने से 
पशन, उप्दश अत को) संभक न हैं! जता 
है | आई वास) के मरे; को जडेरे, ख्ख्‌ड 
देने वाले नुरुएं जो कि हजएे( रुप खत्दे करने 
पर भी अ्त होने दुस्तर € प्रभेद्द के अप 
प्रयेए0 जिसमें से यह व ऐसा हे ओ। सतत प्र्प्प्त 


 ध 


77777: होने ग्प्ठी अभिरेत औएचि ह्टे जिससे ६५९ 


5र्ष कर पुरान अर्मेटे भी दुर दोज(त 5 ६ दुसरे 


( ४ ) 


प्रयोग से प्रमेह आर स्वप्नदोष चाहे कितना ही पुराना ही, तीन भा से ही 
दूर होजाता है। सी पुरुषें के गुप्त रोगों की खिकित्गा| दिधि शिसे पढ़कर सच, 
रण आदमी भी नामर्दी का इकाज करके दजारों, रूपओ कगा सत्ता *। गंगा 
भरम छ. आना तोका में तंयार करने का गुत सहस्थ॥ प्र पेंसा तिल जिसके 
पर ,,...तो क्या अग॒ठी पर रुगा देने मात्र से ही इतनी कठेएता जआाजाती 
है कि अरछी को वर॒वान आदमी मी नहीं मोट सकता । इसके अतिरिक्त कमा» 
कीशक सम्बन्धी भी अनेऊ प्रयोग किसे गये है ६ शिनफी टोग पास्त २ सो रूपये 
फीस ठेफर बताते है । यथा फिनायद बनाना, जर्मनी खिजान पेपर बनाना, 
जिससे साधारण प्थिति का आदमी भी मएउठार हो सझता है ॥ रोग परीक्षा और 
निदान के सरल उपाय, पथ्य औए रोगों के नाम प्रत्येक भाषा मे छिे गये है । 
साराश सागर को गागर में बन्द किया गया है। यदि पुरतक पसन्द न आधे 
तो एक सप्ताह के अन्दर वापिस करदें, इससे ऊपर और दया गअर्त हो सकती 


है। तिसपर भी इतने बंडे और उपयोगी ग्रथ का मूल्य ३) रुपया मात्र । 
पोरेज 0) 


वीये चर्धक ! प्रमेह नाशक !! बाजीकरण योग !!! 
बबल ( कोकर ) गुण विधान । 


इस पुस्तक में बहुत ही कमाल किया गया है अर्थात 
कीकर के द्वारा प्रमेह, स्वप्न दोष, नपु'सकता, अर्श ( बवासीर ) 
सुजाक आदि रोगो के रसानिक सनन्‍्यासी योग स्पष्ट लिख दिये 
हैं। अपितु कीकर से होने वाली श्रजुपम घातु भरमो का वर्णन 
भी इसमें है । मूल्य केचल ।--) 


नौ 


( #$४& ) 
सन्यात्तियों के गुप्त भेद । 


पाठको ने देखा द्वोगा कि बड़े २ हकीस, वैद्य और डाक्टरो 
ने जिन रोगियों को जबाब दे दिया था और लोग निराश हो बेठे 
थे उनको सौभाग्य से कोई सन्यासी मिल गया और किसी जड़ी : 
बूटी की कुछ मात्रायेदीं, और जिससे रोगी रवस्थ दो गया । यह है 
सन्‍्यासियों की जड़ी बूटियों की करामात जो सब को आश्चर्य में 
डाल देती है | किन्तु हम उन्ही जड़ी बूटियों (घास) को पांवो तले 
रोदते फिरते हैं, जिनमें मरणासन्न रोगी को जीवित कर देने की 
दिव्य शक्ति भरी होती है । 


भारतीय जड़ी बटी । 


नामक पुस्तक में ऐसी हो जड़ी बूटियों के गुप्त रहस्य 
प्रकट किये गये हैं, ज्ञिनकी बदोलत सन्यासियों की धाक जमी 
हुई है और घह लोग वर्षो' सेवा करने पर भी इन जड़ी बूटियों 
को बत्तला कर नहीं देते, हालांकि इनमें से अधिकांश बूटियां 
आपको जंगल खेत, बागीचो और पंसारियों की दुकानों 
पर भी मिल सकती हैं, और आवश्यकता पड़ने पर घर की 
स्त्रियां भी अनेक ट॒ष्ट रोगों की “चिकित्सा घर में ही कर लिया 

करेगी | इसके अत्तिरिक्त हमने अपने वह विशेषातिविशेष प्रयोग 
भी इस पुस्तक में लिख दिये हे जिनकी फीस पांच २ सौ रुपया 
लेते हैं । इस पुस्तकको पढ़ लेने के बाद आप इस पुगके धन्वन्तरी 
समझे जायंगे, रोगियों का तांता बन्धा रहेगा, धन भर 


( ६ ) 


यश दोनो एक साथ ही सुल्लभ प्राप्त हो सकते है । इस पुस्तक में 
पैर के नख से लेकर सिर तक की चिकित्सा जड़ी बूटियों से ही 
करना बतलाया गया है, जिनमे से कुछेक बूटियों की विपय सूचा| 
निम्नलिखित हैः हल 


लाख २ रुपये का एक २ प्रयोग 


(१) एक ऐसी बूटी कि जिसकी कझडी काने। में कणने से सप्‌॑ फांटे 
का दिषप मुंह दवारए निकरू जता है | (२) एक ऐसी व्‌ टी जिससे मूठ गर्भ ५ 
मिनट में निकक जाता हैं| (५ मधुमेह के किये अक्सीरी बटी, (४) वह बी 
जिसके सेदनसे दुबकए एतका आदमी मोर ताजा होजाता है (७५) एक अद्भुत वी 
जिसके सेदन से एक सप्तप् मे ही नाम मर्द बन जात है ५ (६) दमे को एक 
दिन में मिण देने व्छी बूटी (७) एक ऐसी बटी के जिसके घक्न से विधवा 
स्री एदं पुरुष की कामव[सन संदेव के लिये नष्ट हो जाती है ,८) वह बरी 
जिसके रस में अगुझो डबोने से तत्कक् ज्वर उतर जाता है (०) ऐसी बटी 
जिसके दशेन मात्से है! स्ली बशीभूत होजाती है । (१०) बह बवठी जिसको सुख 
में रखने से इच्छानुसार स्तम्भन होता है । (११) जो ख्विया और अधिक सन्तान 
पेद। रन नहीं चाहती उनके किये व टी जिसके सेवन से गर्भ नहीं रह सकता 
(१२) जकूघर रोग के किये जचचक ब टी (१३) उपदंशफो एक सप्ताह में मिटा 
देने बाद बडी (१४, नमोनिया के ढिये बटी (१५) ऐसी बटी जिसको देखते 
ही सप॑ अंच होजता है| १६)बन्च्य स्लीके भी संतान पेदा हो ऐसी ब दी इत्यदि २ 

ऐसी ही सेकडें, जडी ब्‌ स्थिका वर्णन इस पुस्तक में है जिनसे चमत्कार 
दिखाफर आप सिविर सर्जन को भी दंग कर सकते है मूल्थ २) पे्टेज (:-) 


अली 


( ७ ) है 
यौवन के गुप्त रहस्य 
लुटी हुई जबानी और बीता हुआ योचन वापिस लाने के 


शर्तिया उपाय 

पुरुषत्व और जवानी के वह गुप्त रहस्य, जिनको जानने से 
नपु सकता के ऐसे रोगी, जिन्हे किसी दवा से ल्ञाभ नहीं हुआ था 
सैकड़ों रुपये की दवा खाकर भी निराश बेठे हे, निसन्देह मरद्‌ 
ब्रन सकते है और दूसरों की सफल चिकित्सा कर सकते हें, 
मनुष्य देह का वह केन्द्र जहां से स्वास्थ्य और यौवन का रस 
भर कर समस्त शरीर का पोषण करता है--डस केन्द्र को शक्ति 
प्रदान करन के अनुठे उपाय, जिससे लुटी हुई जवानी और बीता 
हुआ योवन पुनः लौट आता है, वह बाते जो पुरुषत्व शक्ति को 
नष्ट करती हैं. । घह बातें जो पुसक शक्तिको बढाती है, शीघ्रपतन, 
स्‍्वप्नदोष प्रमेह. और धातु क्षीणता जेसे भयंकर रोग बिना दवा 
प्रवन किये ही किस प्रकार नष्ट हो सकते है, महादेव जी के 
उद्धघरेता होन का बह प्रयोग जिसस मनुष्य वृद्धावस्था में भी 
पूर्ण युधक बना रह सकता है और आयु पर्यन्त उसकी बाजी - 
करण शक्तिमें कमी नही श्राती, रमसग्रंथियोंकी अआस्थयजनक दचा- 
इयो के प्रयोग, हजारों रुपया ख्चे करक डा० बोरनोफ की बताई 
हुई बन्दर की रस ग्रंथी लगवान में आपरेशन का कष्ट सहन 
किये बिना ही सुगमता-से प्रत्येक ख््री पुरुष वही शक्ति कैस प्राप्त 
कर सकते हैं, एक भारतीय फन्न जिसके सेवन से बिना किसी 
आषधि और तिला के नामर्द मर्द बन सकता हैं | इसके अतिरिक्त 
पुरुषों के गुप्त रोगो के सम्बन्ध, में निदान व ऐसे २ गुप्त प्रयोग 
इस पुम्तक में दज किये गये है जिनको उपयोग करके एक गया 
बीता नपुसक भी अपने परुषत्व पर गव कर छकता है | 
मूल्य २) पोस्टेज “£) 





, स्व॒लप मुल्य में तैयार करके अपने द्रंटय को रा केरेंसे के 
इस विचार दो लेकर पेमसे द्रव्यों को खरीद कर और सतेर्त 


च्छ्. 


परिभ्रम कर डा" रामझउत दर्माने सप रूत्यु लेबोरेटरीम एथकर ८ 


दि ३... 5 री 


करके यह पुस्तक सींद: मूभि के चरणी | समर्पित की है ' 
अ्रौषधियो के पृथकरणुकता पार्तव्षमे हंसी हें और हमारे 

ही प्रयोग समाचार पत्रों भे जी तिकले थें उन को कहें व्यक्ति 

_- छुपवाकर पुस्तक रूप से बेचते है लेकिन इसमें वह ९० योग है, 


जो अभी प्रकाशित नहीं हुये है, इससे ज्ञो व्यक्ति इसको खरीदना , 
- चाहे, घद शीघ्र मसंगाले, अन्यथ।! पछुताना होगे । कीसत +) डक 
, व्यय अलग । पुराने योग इसमे बिलकुल नेही है, ग्राहक इससे 

सावधान रहे ५ १९७ प्रयोग बाली का सूल्य ।! 


)- 
पत---रसयन की! योलय, संगरिय' (बीकातेर) 


